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“का कण । 


अकाशक का निवेदन 


यद्द पुस्तक ग्रन्यकार ने सन्‌ ९८०९ में लिखकर प्रकाशित 
की थी जिसके आज (१२ वर्ष से छुछ ऊपर समय हुआ, थ- 
द्यपि इसमें प्रूरे भास्कर प्रकाश का खणश्डन नहीं है तथापि 
इसमें जितना कुछ लिखा गया है उस से भास्कर प्रकाश की 
निःसारता के जानने में पाठकों को बहुत यही मदद मिल 
सकेगी हमारा घिचार भास्करप्रकाश के खणडन में एक 
पूरो पुस्तक शीघ्‌ प्रकाशित करनेका है तब तंक पाठकों को 
इसी पुस्तकसे सन्‍्तेषष करना चाहिये । इसके देखनेसे पाठ- 
को के। बहुतसी नदे बाते' साल पड़ेंगी साथ ही प्रार्येसमा- 
जी सज्जनों के! यह कहने का अवसर न मिलेगा कि भास्क< 
रप्रकाश का ख़णडन अबतक नहीं रूप।, श्रीयत लपघ्मीनारा 
यण गे वकील जौहरी बाजार आगराकी शअ्रनमति तथा आा- 
ग्रह इस पस्तकके प्रकाशित हेने में शन्‍्यतस कारण है । 


प्रकाशक 


सूसिका 


“-+४0४--- 


प्रिय पाठकगण | क्राप महाशयों की अच्छी प्रकार दिदि 
त है कि जगद्विस्यात विद्द द्वर सुरादपवाद निवरसी श्रीमान 
पंडित ज्वालाप्रसाद जो ने किस परिश्रम से द० नं० लि० भा० 
को रचना करके दयानन्दीय पोल को खोल दिखलाया है- 
ओर कैसे २ वेद इत्यादि के प्रमाणों से सतातनघमकी प्राची- 
न भयोदा सिद्ठु करके उसकी रक्षा को है कि जिस दृ० नं० 
पति» भा० के पढ़ने से मनुष्यके जी में एक सी शंका शेष नहीं 
रहती परन्तु फिर मी गुसाई तुरूसीदुःस जी का यह लेख से 
( देख न सकहि' पराइ विभूठी ) कब असत्य होसक्ता है दे- 
खिये द० न० ति० भा० का निर्ताण होना व इसपर लोगोंका 
अत्यन्त मंत्र बढ़ना व इसके हारा सनातवघन की रक्षा हो- 
ना यह हमारे स्त्रामो तुलासीरास जी को सतसा, दाचा क- 
संणा करके असतक्य होगया और आपने इसके खण्डन व स० 
अ० के मण्डल में शीघ ही एक ग्रन्थ भासकरप्रकाश नानी ज- 
नाकर छाप छी तो दिया इसमें तो कोई सनन्‍्देद नहों है कि 
हमारे स्वामी तुलतोरास जी ने इस भा० प्र० की रचना कर 
के दु० नं० ति० भास्कर के खंउन में बड़ाही भारी परिश्रन 
सठाया है परन्त उसके देखने से स्पष्ट ही विदित होतः है 
कि उक्त स्वामी जी ने जो कुछ परिश्रम किया है वह केबल 
दु० नं० लि० भा० के दिये हुए प्रमाणों के अर्थ बदलने में द्वी 
किया है न कि झोई नये अमाणों से दु० नं० ति० भा० का 
खंडन ८ स० ० का भचंडन किया हो--(ऋद॒एदित्‌ थे इसीके। 
खंडन कहते हों ) मैंने जहां तक इख सा० म० का का अब- 
लोकन किया है उससे सेरे चित्त का कोई समाधान न होकर 


(२३२) 


ओऔर २ शंकषाएं उत्पन्न होती हैं शेसा कि स० प्र० व भा? प्र 
का सुरुय सिद्दांत है कि देश्वर निराकार है, और वह फभी 
शबवतार नहीं लेता परन्त फिर भा० प्र० पृ० २४१ स्वामी तल- 
सीरामजी एक श्लोक फा यह अर्थ फरते हैँ कि अपने शी 
होने पाले उपरदान कारण तत्वते घिविध प्रजाओंकी रचना 
चाहनेवाले उस परमात्मा ने ( अप्‌ ) को द्वी प्रथम रचा पीर 
उस [अप] में बीज बोया वह सृ्यके समान चमकीला हो ते 
जोमय गोला दोगया और उत्त श्रक्लांड नामक गोटी में सब 
लोक का पितानह प्रकृति सद्दित परभात्मा प्रकट हुआ-श्द 
देखिये कि निराकार परभात्मा ने जो बीज घोया वह क्‍या 
वस्तु थी ? और फिर प्रकति सद्दित परमात्मा का प्रकट हो * 
ना क्‍या $ अब भी यही कद्दता है फि देश्वर निराकार है दस 
पर भी भें नहीं कद सकता कि यह मेरी समझ का दोष है 
यथा भा० प्र० का-खैर जो हो शव जो २ प्रश्न मेरी आत्मा में 
उपस्थित हुए हैं उनको में श्री पंद्धित लदमी दत्त जीकी सहा- 
यता व अपने मित्रगण परिइ्त गोविन्द रावसा? व पंट्ित 
लघ्मगराव सा आनरेरी प्रंच मजिस्ट्रेट व पंडित सीताराम 
भाहिव माचीच रदेस व पंडित परसाननद सा० अध्याप्रक व 
बाव्‌ नन्‍दुकिशोर जी म्यूनीसिपल क्लाक व मुन्शी छोटेलाल 
जी व मौजीलाल सा० नम्बरदार देवरी जिला सागर को स- 
असति से एकत्र कर इस सास्कराभास निवारण ग्रन्थकी रच- 
ना प्रारम्स करता हूं और फिर यद्द ग्रन्थ श्रीमान जगद्ठिं- 
खुयात्‌ सनातनचस रक्षक पंडित ज्वालाप्रसादूजी को समरपंश 
करता हूं इसके अतिरिक्त पाठकों से भो सेर/ यही निवेदन 
है कि यदि मेरे प्रश्नों में कहीं फोई भूल उन के दृष्टिगोचर 
हो तो दे कपापूवंक उसको झपने गौरव को तरफ देख कर 
क्षमा करेंगे व मेरा समाधान करदेंगे आगे उनकी सरली है । 
आपका कतज्ञ-लाला सवानीप्रसाद 
देवरी जिला सागर 


॥ श्री गणोशायनभः ॥ 


मड़ुलाचरण । 
्च्ज्छ्ा 
दोहए-श्री गणेश पद्‌ पद्म युग बन्दों दुहुं कर जोर। 
कृपा सहित प्रभु कीजिये पूर मनोरथ सोर ॥ 
सनहर--वाम श्ड्भ सड्र सोहे जलक दुलारी पोत, अंबर 
मलक तन अंग द्यूतिकारी है| मोतिन चमक चहुं ओर सो 
सम्हारीे क्रोट, कुगहल कपोलन पै, “ लाल ”? बलिहारी है॥ 
निंदक कुपन्थी खल सण्ठल विखंडवेको लखनससेत शर चाप 
कर घारी है | अव्धविद्ाारो यह विनय हमारी सत्य घर्स 
रखवारी की तिहारो अब बारी है ॥ 
चथा---जैसे राहु चन्द्र पर चन्द्‌ अरविरूद्‌ पर फद्लीके 
दन्द्‌ पर हिस को लहर है। अंकुश संतंग पर चाबुक तुरंग पर 
केंहरी कुरड़ परजीव पे जहर है ॥ अहि पै खगेश अरू सैन पे 
भहेश जैसे तिमिर बिनाश सें दिलेश को कहर है। "लालजू' 
'झुकवि तैसे ज्वालामुख ज्वाल आगे तुलसी विचार फहो! कैंसे 
के ठहर है ॥ 
छन्‍्दू-जबलों बसुधाअहै शेषशी वशरु, गंग तरंग सुहाई रहै । 
- जबलों बर अस्बर में सुखमा, शशि आदितकी द्रसादेर है॥ 
जबलों हरिकी सहिसा कवि लालजू, वेद पुरानन गाईरहै। 
/ सतघसे सनातन घारियोंकी, तवलें जग की रति छाई रहे। 
तथा-गौरिमहेश रहेंश्ननकूल. जो राखतहें निज भक्तनके पनि। 
पातकपुंजविनाशकरें, जिनवासुकिनाथकेनृत्यफियो फनि॥ 
चन्द्‌ रदी बुध भौ स गुरु, भूगु केंतरू राहुनकोप करें शनि । 
धर्म सनातन घारियों पै कविलाल कर किरपा इतने घनचि॥ 
8-4*6०४२8- 


पक 





अगर शाथमसः ॥ 


भास्करा भास निवारणों 


्यकाशि स्याही फििकर... 

दयातनन्द्‌ ति० भा०--९० २ पं०९७ जब 'कि स० प्र० बनातें 
समय खामीजीको शुद्ध हिन्दी बोलना नहीं आता था तबइस 
के पूवेके बनाएहुए वेद साष्य सुमिका इत्यादि ग्रन्थ अवश्य 
अशु्द हींगे-इसका उत्तर लिखने में भास्क़रप्रकाश छ०४पं०६रें- 
लिख है कि बहुत ज़ोगोंने:देखा है (जो अबतक बता हैं) 
कि स्वाभोजी ग्रहरराज आय्रंसस्ाकोंक्े स्थांपन -करंनेके पूरे 
गंगा तटप्रर ईदगम्थर हो बिचरा करते थे हत्यौद्ललल्‍ल 


इस पर हमारा प्रश्च) 

प्रश्न -गंगा तट़पर क्यों विचरते थे ? क्या गंयाजी को 
पहिले स० प्र० के लेखानुसार पाप नाशक तो्थे सममते थे १. 
आरर यदि ऐसा नहीं है तो फ़िर गंगा तठपर विचरने का 
कारण ही क्या है। 

मल २--जबकि आप्यसमाज स्याप्तन के पूर्व स्वामोजी 
'दियम्बर रहते थे तो बतलाइये कि यह के इत्यादि कबसे 
घारण किये ? अब यदि आप कहें कि ज्ायंसमाज र्थापन 
करने या स० प्र? बनाने ने प्चात्‌ स्वासोजी ने बद्च चारण 
किया ( जेसाकि आपके लेखसे सी निकलता है) तो' हस पू- 
झते हैं कि जिन आये संसाजों ने व स० म्र० ने ऐसा महात्मा 
का असली धरम छुड़ाकर स्रं्ट कर दिया-वह दूसरोंको कब 
झुसाग पर लासक्ते हैं ; और एफिर क्यों इस पंस्तक का नाम 
सत्यार्थप्रकाश समंका जय ? 


४” भास्करामास निवारण । 


द्‌० नं० लि? भा०-में पंडितजों ने ( स ब्रा ) इसका 
अरे किया है कि बह:ब्रह्मारुप होकर- जगतकी उत्पन्न क- 
रता है--इस पर सा० प्र० पु० ६ पं० १६ से लिखा है (सन्नक्ा) 
इसका अदाराय यह है कि वह ब्रद्या है--बतलाइये इससे 
यह कहां निकलता है कि वह प्रह्मारूप होकर जगतफो उ- 
ल्पन्न करता है । 
इस पर हमारा प्रश्न । 


अश्च-९ हमारे विद्याब/रिथि परिडव ज्वालामसादजी 
का अये छशुद्वव आपका बहुत शुद्ध सद्दी-पर यहं तो यत- 
लाइये कि इसी भा० प्र पु० ९५१ में ( दबाव ब्रद्भणोरुपे 
मुर्तेच'भूर्ते चेति )|आपने इसका झथे किया है कि ब्रह्मके 
२ रूप हैं इसका तात्पय यह नहों है कि ब्रह्म स्वतः दो प्र-' 
कार का है किन्तु यह तात्पये है कि सृत्ति अमृत्ति दो प्र- 
कार के पदार्थोंका स्वामी ब्रह्म हैं यदि यह कहा जावे कि 
देवदत्तकी २ गछ हैं एक लाल एक काली तो इससे क्याकीई 
समभ सकता है? कि देवद्त स्वयं फाली व लाल गऊ के 
आकार का है? कदापि नहों अब आपही कहिये इतना, 
लम्बा चौड़ा झर्थे आपने किन किस अछरों से निकाला है 
वाह क्या यहां अुह्ी ससल सत्य है कि काना अपनो टेंठ 
न देख कर दूसरे की फ्लली प्र ध्यान देता है--- ! 

भा० प्र० पृ० ५. में ( दू० न० लि० भा० के इस प्रश्नका कि 
जब तुम ब्रह्माको पूष तर विद्टान्‌ चललाते हो तब बतलाओ कि 
“उनके साता पिता कौन थे? व उनका भास क्‍या था ) उत्तर 
लिखते हैं कि बिना माताके पुत्र नहीं दहोता--यह नियम सृष्टि 
के पश्मातकादे किन्तु सृष्टिके आरस्भमें परमात्माही सष्टिकेषिता 
होते हैं -फिर दु० न० ति० भा प्ेंजो प्रिडतजोले सन अ« 
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अयाय ९ श्लोौ० ३५ से स०- म्० के विरुद्ु भूत योनि सिट्ठकों 
है उसके उत्तर सें सा० प्र० पृ० १६-पं० १ से लेख है कि कृपा 
फर इसके पुवके ४ श्लोक और सुन लीजिये तब आ्रपको विदित 
हो जायगा कि यह इलोक और इसका अथेयह हुआ और ३३ 
३४-३५--३६-३५ वां श्लो० लिखकर आप अथे करते हैं कि उस 
विराद पुरुषने स्वयं तप करके जिसे/उत्पन्न किया वह स्वाय॑ 
भुब सनु हैं जब स्वायभुव सनु ने सदुस्तर तप करके प्रजा र- 
चन्ती चाही तब आदि में दुश भह्थिं मरीचि, अन्रि, शड्जिरा 
पुलस्त्य, पुलद्द, ऋतु, प्रचेता, बशिष्ठ, नोरद्‌ को रचा इन्‍्हों 
ने अन्य सात वहे तेजस्वी भनझों को देवताओं ओर देब- 
स्थानों को, तेजस्वी भहषियों को पक्ष राष्स और पिशाचादि: 

को कोभी रचा । . 


.. प्रश्न ९-आप कहते हैं कि उस विराद पुरुषने स्वयं तप 
करके जिसे उत्पन्न किया वह स्वायंभव समन है तो बतलाइये 
कि उस विराद पुरुष ने किसका तप किया ? क्‍या उसके ऊ- 
घर और भी कोड़े उसका बनानेवाला था जिसका तप किया 
और यह तप साकार होकर किया या'निराकार ही में किया 
, लो किस प्रकार से ? 

प्रश्न २-आप कहते हैं कि सष्टि के आदि में परमेश्यर 
ही सबके पिता होते हैं और इसी के अनसार विराद पुरुष 
ने आदि में स्वायभव सन को ही उत्पन्न किया है व उन्होंने 
१० भदषियों को, तो अब आदि के स्वायंभ्वननुको. छोड़कर 
उनके उत्पक्त किये हुए ही ९० महियों को साताका नास - 
बतलाइये क्योंकि वह आदि नहीं किन्तु दूसरी पोढ़ी है। 
, _: प्रश्न ३-आपको वतलाई बंशावली से तौच पोढ़ी तक 
बच्माका नाम नहों आयः है.तो अब अपतो पंडित हैं. फिर 


दर भशस्करासास निबारण । 


दयानन्द ति० सा० का ट्रैक त्तर देखे अहारकी सर का 
मरस क्यों नहों वतखाते ? 

अश्न #-अस्पक्ते लेख/नसार 'विउद् पुरुष ले खादि ग्रे 
इत्ायस्भव सन को उत्पल्र किया है पर यह भी तो कहिये 
घनको कहां से व कैसे उत्पन किया है। 

अश्न ६-सदि आप ज़्छ्या फी साका नास नहीं चतलरः 
सकते तो फ़िर क्या आपके लेखनुमसार ही यह कहना अ- 
सोग्य होगा कि निस्‍सन्देह ब्ल्ला सृष्टिके श्ाद्धि में हुये हैं + 

मश्न €-आप कहते हैं कि ३० सहर्णियों ले अम्य 9 स- 
नुओं को व द्रेवतर और देव स्पानों को इचा सो अब कहिय्रे 
कि वष्ठ देवस्थान करत कौन हैं--- 

अश्न ७--खासीजीने स० प्र के ९०० नामों की व्याख्या 
में जगतके रचने से उस परमेश्वरका नाम ब्रह्मा लिखा है भौर 
आप भर प्रश में तीन पीढ़ीतक् ब्रह्माका नाम कलेवा करगये 


हैं-“- कहिये दस किसको सत्य समझी? स० म० को ? या 
भ्रा० प्र० की $ 


अज्ञ ८--स० प्र० में, स्वामोजी जूत योगि .विलकुलही 
नहीं सानते और आप परीधचर्तदे से इसकी उत्पत्ति कहते 
हैं, कहिये झब भी भतयोनि सिद्ठ हुईं या नहों ? और अब 
स० प्र० के लेखको केसा समझे २ सत्य ? या असत्य (--- 

मजे ए--आप भा०प्र८पु० १६ पं? ९१ में कहते हैं, सनु 
आ० ९ का ३५ श्लेगपे० जो पश्रिडइतजोने लिखा है, किसोने सिला 
दिया है कंहिये क्या ? आप किसी प्रकार इस मिलावटको 
पसहु भी कर सचक्त हैं ? सा नहों और फिर जो आप सरोखि 
' आदि से भूत पिशांचांदि को उत्पत्ति सानते हैं, वह इसी 
श्लोक से ? या और किंसोसे, वाह थकंना व ग्रहदेश करना, 


लो परंमेश्वंरने आपहोके पहस्सेंमें दिया “है, क्यों न हो, जाप 
भी तो स्वत्मीजोके शिष्य स्वप्सोही हैं-+ 
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: प्रश्न २०--आपने दु० नं० ति० भा? के यजु० ।३। ३० का 
अथे अदल के अपने भो० प्र/ पृ० १७ में धंसीं संत्रका अरे 
फिया हैकि जो स्व्रार्थी जन वेष बदलते हुये प्थ्ची आकाय, 
में घसते हैं इत्यादि उन्हें अम्रि इसलोक से खेद देवे, कहिये 
तो घह स्वार्थी जन कीनहें 7 जो आकाश में घमते. हैं, और 
क्या भ्रजभी खींचा तानी करके अपने डेढ़ चांवल की खिचड़ी 
पकातेही जाओगे व कहतेही रहोगे कि इस में भूत मंतादि 
का लेशमात्र सी कथन नहीं है, फ्योंजो भूत मंतादि के सिन 
धाय कैपां कोई भी जाकाशमें धसने वाले जाप बतला सक्ते हैं? 

भा० प्र० पृ० ५ पं० २० से लिखा है कि स० प्र० के. १०० 
नासों की व्याख्या पर पंडित जंवालाप्रसादुजी' ने कुछ नहीं 
- लिखा है मानो उसको स्वीकार कर लिया है-८ 
भरश्न ९---क्योंजी परिडितजीने तो इसमें भो देवशब्दका 
' अर्थ मिथ्या बतलाया है व इसोतरह नारायण शब्द का पपे 

संनुके बिरुदु कहा है, सवा रासप्र आपको दूष्टि शहों पड़ी 
थो सिश्यश/ लिंसता शापंका सुरूम कामही है ४ * 
भा ग्रं० प०:७ पं०.२४ से है कि यदि स्वाोजी या हमसे 
लोग शपंनीवाली पर आते या छाजायें तो यही. दशा हरे 
जो स्वगंमं सबर्जेक्ट कमेटी से भली प्रकार केलकती हैं--*. 
प्रश्न ९-+कहिये स्वाभीजी. सहराज निराकार ईशखरका 
इजलांस भी टूष्टियोचर हुंआ या नेंहीं? और गदि हुआ! है 
तो, क्र उससे आपको तसक्षीं नहीं. हुई ?*- 

भा? भर पृ० १९ घं० १हे से ( दु० जं० तिं& भा० की. इस 
शद्भर का जो स० म० के इस-लेखपर है कि घन्य कै; वह भावा 
को. गेर्सा धान से; लेकर जबतक पूरी .विद्याहो सुथीलताका 
उपदेश:करे ).इस प्रकार लिखा, है फ्यः जाप नहीं जानते-कि 
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ऋाहार की एड से सत्य की शुद्धि, और सत्य की शुद्ठिसे 
स्वृति निश्चवल होती, श्र्धात्‌ खाने पीने आदि व्यवदारोंका 
प्रभावशील आदि पर पह़ता है और साताके अगोंसे संतान . 
के अंग बनते हैं-- 
प्रश्न ९-क्योंजी सुशीलता का उपदेश करे क्या इसका 
यही श्े है कि साता भोजन उत्तम करे और यदि है तो 
जरा कृपाकर समका दीजिये या स्वामोजी की भूल स्वीकार 
सीौजिये- ॒ 
अश्न २-यह भी तो कहिये कि अरब सोंचातानी किसकी 
कै शापको या परिडतजी की ? 
प्रश्न ३-आप कदते हैं कि सटबकी शुद्धि से स्टृति नि- 
शल होती है पर बतलाइये तो कि भाताकी, या गभे को 
होगी ? और .* सुशीलता का उपदेश करे,, इससे यह फैंसे ' 
सिद्ठ हुआ ? 
भा०. प्र० पृ० १३ पं० एसे:( स० प्र० में सन्तानोट्पत्ति के 
पश्चात्‌ जो उपदेश उस पर दु० ने०. लि० भा० में कहा है कि 
आपने कोई आऔषधि नहीं लिखो और, यह शिक्षा खियोंको 
कौन करे ? आप या. उनके मा बाप ) इसपर खामी तुलसीः. 
रामजी कहते हैं कि ,स्वाभीजी महाराजने. तो स्पष्ट लिख 
दिया है कि पुनः संतान जितने होंगे बह सब उत्तम होंगे 
आपने पं० २० लिखकर २१ को .जानबूकके छोड़ दिया । 
९-पंडित ज्वालाप्रसादजी मिश्र का प्रश्न है कि. यह 
ईशिक्षा कौन .देवदे ? आप या उनके भा बाप, इसका आपने 
कोई उत्तर न दिया,यह क्‍यों [---ै. . . 
: . अन्न २-पंडितजीने दु० नं० लि० भा०- में यह फहां- लिखा 
“है-कि आये सनन्‍्तान उत्तम न होगी जो आप. अपने. उत्तर में 
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लिखते हैं कया इसी का नाम खणड्न है कि प्रश्न खेतका 
ऊत्तर खलयानका--- है 
.. प्रश्न ३--स्वरात्रीजी के पूवे तो शायद्‌ इस बालकों कोड 
भी नहों जानता था, फिर स्थासीजी व अपनेको आप कैसा 
समभते हैं, उत्तत या निक्षए ? 


“स०-प्र ए० ३० पं० ४ में है कि उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श से 
बीयगेकी क्षीणता व नपुंसकता होती. है तथा हस्त में दुर्गेचि. 
होती है इससे सुपशे न करे-इस पर दु न० ति० भा० का. 
लेख है कि जब भाता ऐसी शिक्षा करेंगी तब .लज्जा को जो 
स्रोका सपण है कहां रख देव ? इसके उत्तर में भास्कर प्र०. 
ए०.१३ में. लिखा है कि जो २ बाते संतानके हानिकारक हों, . 
उन २ से सचेत करना बह़ोंका. ही काम है, यदि इस प्रकार. 
संकोच किया. जादे तो संतानों की बड़ी दुदंशा हो जैसी 
आजकल हो रही. है-- . . 

प्रन्न १-वो क्या झत्र साता शपने पत्र से यह कहा करे 
फि बेढा .तस इन्द्रियस्पश सत करो, ..वाह क्या अच्छी. शिक्षए, 
है भला कहिये तो कि जिस लड़के को झुछ भी सममक होगी.. 
वह .क्या कहेगा.? और साता से.ऐसे शठ्द कैसे कहे जांगगे ? 

प्रश्न २-क्या आयख्य स्तियां: लहकोंकी ऐसी शिक्षा देने 
लगी हैं ? या आपको भी कभी. ऐसी शिक्षा मिली है? 

प्रश्न ३-स॒त्या०. शर० श्नानेके पूर्ण तो. शायद ऐसी शिक्षा 
कभी नहीं हुई है, फिर बतलाइये तो क्या उस वक्त. आय्यो्से 
पुरुषत्व, विलकुल,नहों ,था ?. कौर यदि था ती फिर अब, इस ' 
बेशरस शिक्षा देने की क्या आावश्यक्रता हुई- 

प्रश्न, ४- शापको था स्वासी जो को यह विश्वास केसे 
हुआ कि # स्पश से नपुसकता होती है? 

र्‌ 
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प्रश्न पृ- यह तो यतलाइये कि यह शिक्षा छापने किस 
बैद में से निकाली है- 

, भा प्र० पृ० १२पं० ९ से फलित ज्योतिष तो बहुधा ग- 
शित शास्त्र तथा पद्थे विद्यर का विरोधी होने से स्याउ्य 
ड्टीहै। 

प्रश्न -क्यों जी बहुत पंडितों के सुखारबदिन्द से ऐसा 
सुना है कि ज्योतिष शासतर' वेदका एक भू हैं, कया यह बात 
असत्य है और यदि असत्य है, तो वह वचेंदांग कैसे हुआ ? 

. अ्रंच २-अब अप कहें कि ज्योतिष का गशित सत्य व 
पौलित असत्य है तो में पूछता हूँ कि गणित क्यों किया 
जांता हैं औौर गशित करनें से ज़ो नतीजा निकलता है! उस 

फल नहीं तो और क्या कद्ष्ते हैं ? 
अश्न ३-आपने भा० म० के इसी पृ पं० २६ से लिखा' हैं 

कि जब इस प्रकार कर अन्धेर असंख्य जगईगं से नवोन क 
हिपत फलित ग्रन्थों में उपस्थित है तो भला इनके रचमेवा- 
लो को पंदाथे विद्यण्व गणित उ्योतिष कहाँ झांता था ?' 
अब मे पूछता हूं कि. नवीन कल्पित फलितज्योंतिय आपके 
लेखानसार अणशहु ही संही, पर प्राचीन ती सही है? अरब 
यदि आप कह कि प्राचीन फोई फलित को पस्तक नहों है 

लो फिर आपने यह नवीन शरद क्यों लिखा और जब ज्यों 

लिब प्राचीन है' तो वह क्यों न माना जावे और शंबोयहा 
इन थेंद्‌ सन्‍त्रों से शान्ति क्यों- लिखेरें हैं।. - 

' अशन ४-सान लीजिये कि नवीन फलित ज्योतिष' अरा> 

बर नहीं मिलता हससे वह त्याज्य है , तो मेरा फिर प्रश्न 

है कि जद नवीन ग्रन्ध भी तो जज्ञ-चांहई तब आपके स०- प्र 
से आचीन ही होगा फकीौर फल बंधायर न' मिलने कर कहा 
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खाये तो प्रथम शोगणित कौ गलती है, जिससे फल शराबर 
'नहीं मिलता यदि सही गणित किया जाएे तो फल भी उस 
का बराबर द पूरा २ मिल सकता. है, ज्योतिष क्री अनेक' 
बात सही दिखा सकते हैं सहो होने से समाज द्लोड़ देचा--' 

भा० अ० पृ० ९७ प०-१२ से स्वामी की की नृत्य पर यह 
लेस है परन्तु राक्षसों से उनको जोकोपकार देख घ्रेष्टा सही 
सम गदई और सुनते हैं कि उनका. माण विष (द्वारा लिया 
लिया। 

म्श्म ९-यह तो आपके स्वामी जो का कथन ही है. और 
अ्रापने भी उसको प्रष्ट किया हैं कि सनष्य कम फरनेमे स्थ: 
तनन्‍्त्र व फल भोगनेमम परतंत्रहे फिर कहिये कि यदि ह शपरक्े 
समीप स्वासीजी का कम उत्तम होता ती फिर ऐसा बरा 
फल ( अर्थीत्‌ विषद्वारा मराण हरण होना ) क्‍यों दिलाया 
गया इससे सो स्पष्ट ही विंदिस होता है कफिं- जो जंस करे 
सो तस फल चाखा। जेंसा उनका .बरा करे था, वैसा ही उर 
नकी बरा फल सिला। 


भा प्र० प्रृ० २० पं० ९८ से. गायत्री संत्र में चोटी: बांधकर 
रप्ो फरने पर यह लेख है हां सह. अवश्य है.कि हम प्रार्थी 
शोग इस योग्य परमाटसा को दूष्ि में 5हरे कि वह मरना 
संघोकार करे तो इसमें संदेह नहों कि तलंबार आदि उस के 
खासने कोड बस्त नहीं हैं 
6 अश्च ९-यह. तो लेख आप्रका घहुतही सत्य, है.-पर यह 
तो, कड़्िये कि अब महलाद जो इत्यादि को कथा को असत्य 
कहते कुक जज्का आंतो. है , था नहीं ? हां सदि ज़स ससेय 
देएतर में इतनी शक्ति न हो जो हुस ,समतय आा० प्र० अनातेमे 
जरको प्राप्त'है तो घह:बात. अलग है-  आ 
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'स्वासी जी ने स० प्र में एक दूसरे से दंडतत्‌ प्रशास आ- 
शीयोद्‌ के बदले नमस्ते करने की आज्ञा दो है जिसका द० 
नं? लि० भा० में इस प्रकार खंडन है कि इसका कोई प्रमाण 
नहीं कौर यह मन आदि के पिरुद्दु है--इस पर सर० प्र० पृ० 
. रह३ से पृ० रएतक इस सारांश के साथ लेख है कि स्वानीजो 
ने शसिवादत्त न लिखके नमस्ते लिखा है सो असिवादंन 

नमस्ते इत्यादि एकार्थ है---शीर जड़वत्‌, दूंडबंत्‌ इत्यादि 
त्याज्य हैं- हि 
' अश्च ९-- जो श्लोके आपने नमस्ते की पष्टताम खिखा है 
उसमें भी तो नमस्ते शब्द कहीं नहीं जाया, फिर यह शब्द 
क्यों लिखा गया ? इस पर यदि आप कहें कि अमभिवादन 
बंदनए इल्यादि एक हैं सो में पूछता हूं कि जब अभिवां- 
दुन, बन्दुना नमस्ते इत्यादि एका्थ हैं दब यंह अभिवादून 
ब़न्‍दुना इत्यादि प्राचीन शदद मेंटकर नवोन नमस्ते का अः 
चार करने की आपको थे स्वासो जी की क्या. आवश्यकता 
आ प्रो ? और यह भो फहिये कि इस लेखसे अब यह बात 
प्रत्यक्ष ही कलऊंतो है कि नहीं, कि स्वासीजी का सुख्य 
अशिप्राय यही था फि.सुंपूरों बातों में सचातुन की, सगन्चि 
को मिटा कर अपने डेढ़ चंबल को खिचड़ी जुदी ही पका - 
दुना ॥ ः 

भश्न २--जब जड़वत्‌ होने से दंंडवत्‌ इत्यादि त्याज्य हे 
तब मुरुूय जड़ पदाथे--लोटा, थाली झडो, अंजुरखा, पृथ्वी 
शरई इत्यादि क्‍यों न ट्याज्य-ससमके जायें! बस शन जह पदुए- 
शो को और त्यादय कर दीजिये; कि ऋरप थे आपके सं- 
पूर्ख अनयायोी पूरे २ स्वाभोी हो जादें, और वह सी ऐसे देसे 
जद़ीं किन्तु श्चरगानी व अघरवासी होजातें गें-- 
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'प्रश्न ३--अबदतो आपके लेखानु चार भा बाप को पुत्र घ्नः 
गस के शिष्य से एरुप के ऊ्री से, नमस्ते ही करना' चाहि- 
ये पर शब यह भी तो बतलाइये कि आशीर्वाद, यह शब्द 
किस जगह उपयोग में लाया जावेगा, क्‍या यह भी 'जड़वत्‌ 
है? अर प्या यह शदद वृधा दी बनाया गया है ?- 

प्रश्न ४--आपका पृ० २३ प० ४से लेख ऐ कि आपके यहां 
तो सूर्खे व पंडित आदि सें कुछ भेद नहीं है--मूझे हेश था 
विद्वान हो, वाक्षण मेरी दंह है यह भगवान्‌ का वाक्य है--- 
अप तो म्े से मरे ब्राह्मण के-भी शद्रवत्‌ नहीं कह सकते 
इत्यादि अब वतलारइये कि हमारे यहां किसो प्रकार 
ज्राहमणाकों शरद्ंबत्‌ नहीं कहते यह शच्छार है ये जैधा ओप 
बाक्षण को शुद्र अर्थात्‌ चीमर, नाई, घीती भंगी बसोर इ- 
स्यादि बनाते हैं श्र भृद्रको चाहे वह कोई जाति हों 
( फैवल दो घार अक्षर पंढ़के यह कह संकता हो कि शाखायथे 
'करलो ) ब्रशह्षण बना देते हैं । और फिर जिंसे कन्या रवी 
कार करे उसी के साथ व्याहँ करने की सस्मति देते हैं यह 
आचछा है वाह य्यों न हो आपने तो बहुत हो उत्तम आव्य 
सत स्थापन करके व भंगी को त्राह्मण बनाके उठको यज्ञी- 
पंवीत पहिराने का, व ब्राह्मया से रास्ता साफ कराने का, 
सांगे उत्तम बतला दिया है यदि इतनेपंर बह लोग राजी ने 
हों ते। उनके असाग्यहैं-देखो ते! इसोंपर वड़ुधासी क्या रूह- 
ता है---१८ भाचे ९९०१ 

स० अ० ए० ३८ में यह श्लोक ( कन्‍्यानां सम्प्रदानय हे 
' माराशांच रक्षणम्‌ ) मनु का लिखकर अथ किया है, कि आ 


'लर्घें बे उपरान्त लंडका लड़की घर में न रहें पाठशाला रे 
जायें यह राज नियम वा जाति पनियम हेशना चाहिये जे 
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इसके विरुदु करें वह दुगह्ठनीय हो इस पर दु० न० ति४ भा० 
में प्रश्न है कि इतना लस्या चौहा आमिप्राय किन खदारों से 
निकाला है? यह रोज प्रकरण का श्लोक है जि राजा के 
योग्य है कि अछ्ठँ रात्रि अथवा दो पहर के विद्या युक्त हो 
सन्न्रियों सहित: झाये घर्म काम का विचार करे वा शाप ही 
अपने कुलकी कल्याशं के विवाह व कुमारों के विनयादि 


रक्षण का विचार करें--इस पर भा प्र पृ० २७ पं? ९०७ से 
इस थे व प्रकरण को मानकर भी घं० २७ में स्वाभी तुलमी 
रासजी पूछते हैं कि बतलाइये इसमें स्वासी जी ने क्‍या 
मिला दिया! ८ ब्ष का तात्पये भन के उन इलोकों से लि 
फाला है जे उपनयनकी अवस्था अतलाते हुये भनने खिखाई 

मश्न (--क्टिये क्या दिन के उजेलेमें भी ज्रापको ससाल 
जलाकर द्खिलाना होगा ? देखिये कि जब परिष्वत जी के. 
फिये हुये इस अधेको आप स्वयं स्वीकार करते हैं किराजा 
को अपनी. कन्याओं के सम्प्रदान व कुमारों-को रक्षा का 
विशेष ध्यान करना तो झ बफ्य। फट्टिये यह सब को पाठ- 
शाला में भेज देना इत्यादि स्वामीजी ने अ्रपनी ओरसे मि- 
जाया या नहीं- 

मश्त ३--जब आपहो स्घोकार करतेहं कि यह श्लोक य- 
शाथे भें राज़ प्रकरश का है तो अब उसके विद्या मकर में 
लाना क़्या ब्रनावद त्र्‌ मिलाबट नहीं है? 

मश्त ३-आप कहते हैं कि आठ वर्ष का ऋतिप्राय सके 
उन उलोज्तों से मिकालर है जो उपनयन की- ्रधस्था में . सन 
ने लिखे,हैं:कहिये यदि यह बात सत्य थी या है | तो क्या 


- स्थासी. को को ऐसा हो. लिखते कोई लज्जा जाती घी श्ज़ो 
. “आपको श्रम उठाना पड़ा-. 
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मश्न ४-आप के लेखानुसार यदि यह भी सान लेव कि 
डपनयन के पश्चात्‌ लड़का पाठशालामें जाता है इससे उप*- 
नयन की अवस्था यहां भो मिल सक्तो है तो कहिये कि ल- 
डको का तो उपनयन संस्कार होता ही नहीं है फिर कन्या- 
आओ के भी क्यों पाठशाला में आठवें वर्ष भेजने के लिखा ? 
प्रश्न ६--पंडितजी का साफ प्रश्न है “कि इतना लम्बा 
चौड़र अथे किन अक्वरों से निकाला है इसका झापने यथार्थ 
उत्तर क्यों न दिया? आप तो सदेव अक्षराथ पर कटिबह 
रहने व्थले विद्वान हैं-- 
अशन ६-कहिये श्ब आप के इस लेखको -स० प्र० रूपी क 
घरो में थेंगड़ी लगाना कह सक्ते हैं यथा नहीं ? और यदि 
नहों कह सकते तो क्यों--- - 
सा० प्र० प० २८ से ३९ तक. स्वामी तंलसीरोभ जी इस प्र- 
कार स्त्रियों को वेंदु पढ़ने का अधिकार सिद्ठु करते हैं कि 
याज्षवेल्कय की २ स्त्रियां थी उनमें मैत्रेयी ब्क्मंवादिनी थी 
थदि स्त्रियों को घेंद्‌ पाठक अधिकार न होता तो वह ब्रह्म 
चादिनी केसे हुइं ? विद्याधरो- मंडन मिश्र की रत्रों से शंक्त- 
राचाये का शास्त्राथ हुआ इत्यॉंद्-- ; 
प्रइन १-- कहिये कहीं श्रेमान्‌' पणिडत ज्वालाअसादजी ने 
यह भी लिखए है फि स्त्रियों के विलकुल पढ़नेका अधिकार 
नहीं है या वे खिंयां पढ़ीं न थीं वह तो स्वथभ्र्‌ लिए तेहें कि 
'बेद छोड़के शेष सम्पूर्ो ग्रन्थ पुराण इत्यादि पढ़नेका स्त्रियों 
अधिकार है और जब कि यह रुत्रियां पराण इत्यदिमें पूरो 
'दिदुवी थीं--लब: क्या. असस्थव है कि उन्होंने प्राण इत्यः 


दि के द्वारा. ही शास्त्रार्थं किया हो क्योंकि पुराणों में भो 
यहत से विवय' देद के का गये हैं कया पररणों से चार -देदुान्त 
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सूत्रों में बहुत विद्या नहीं है इनारे वो सूत्र पुरांश से ब्रह्म 
वादिनी होती थीं पर दयतनद के घेदभाष्य से भी कोई 
अ्च्लव दिनी हुई -- नियाणगिनी हों ती आश्वये नहष्टी--- 
प्रश्न २--आपके इतने लम्जे चौडे लेख से तो कैयल यह 
सिद्ध होता है फि उन स्त्रियों ने शास्त्राथ किया (जो पु- 
रांण इत्यादि पढ़ने व विहानों की सद्भति रहने से भी कर 
सकतो हैं ) फिर इस लेख से कैसे माना जाये ? कि स्त्रियों 
के बेंद्‌ पढ़ने का अधिकार है क्योंकि एसमें प्रत्यक्ष प्रभाग 
कोई नहीं है। ब्रह्मराणन्यास्याणेश्र तेश कात्यायन सत्रदेझो 
भश्न ३-अब यदि श्वाप कहें कि प्राण इत्यादि पढने से 
कराई शास्त्राथ नहीं कर सकता-तो हस झापको अत्यक्ष दि 
खलाते हैं देखिये कि आपके बहत से .ससांजी भदहात्‌ स् 
नहें बिलकुल काला शक्तर सैंसके समान है आप लोगों की 
सन्गुति से केसे २ बूथ! विवाद करते हैं कि दूसरा देखनेवा ला 
उनको सर्वंधा भूखे ,नहों कह सकता और बादरविबाद ह्टी 
क्‍यों ? आपकी सुनते २ बह भी तो यह कहने लगे हैं कि 
यह. श्लोक भनु में, या यह याल्मीकीय रानायण' में, या यह 
गीता सें, किसो ने मिला दिया है--कहिये यहां फेवल सं- 
गति का कारण है या नहीं ? और दया इतना .कहने से बह 
घिद्वान्‌ होगये.? या.उनको वेद पढ़ने का अधिकार, होगयः 
कभी ,नहों, आप को यह सिद्दु करना था कि फलाने देद्सस्त्र 
या श्लोक से र््ियों: के! देद पढ़ने का,झधिकरर है वह न 
करके दृथा श्रस उठाया १ -- 
प्रश्न ४--स० प्र४ में स्वामी जी ने स्वयम्‌ लिखा है फि 
अजह्लण उपनयन कराके लड़के को शाला में भेजे, .तो तब 
इससे स्पष्ट हो यह सिद्दु हुआ. कि उपनयत होनेके पूथे, ले 


न चिन 
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'डइकोी शाला में नहीं जा सकता न कुछ पढ़ सत्ता अब के- 
'हिये कि जव .स्त्रियों का उपनयन संस्कार ही नहों होता 


झौर न शाप उसके सिट्दु कर सझते हैं---वच फिर स्न्रियों 
जे चेद पढ़ने कर अधिकार कहां से मराप्त हेयया --- 

अश्न ६--आापने सए० प्र पृ ३१ में जो यह लिख है 
कि बचू विवाह में सन्‍्त्र पाठ पूत्रक लाजा हवन करती घी 
से ऋवष्य है कि उनका सल्त्रोपदेश व उपनयन संस्कार हे।- 
ताथा अब में पूछता हूं कि.कहिये ते। यहां यह अवश्य 
शुद्द क्षों क्या आवश्यकता थी -यदि यथा में स्त्रियों का 
उपनयन संस्कार होता थार तेर उसका प्रत्यक्ष प्रसाण क्‍यों 
पंडित जो के प्रश्न करने पर भी नहीं दिया गया अर 
जहां. स्वामी जी ने लड़कों का उपनयन लिखा है वहां लड़- 
कियों का भो नाम द्यों न लिख दिया अगर देखना है तों 
देखो दूसरी वार का छपा हुआ स+ मर? एू० इए घं० ९२ वि- 
वाह में संत्र उच्चारण करवाने से देद्‌ पढ़ने का शधिकार 
नहीं हो सकता - रह 

मश्न ६---ज्षापक्ो सस्ाजों के स्थापन होनेको सौ तो बर 
हुत समय व्यतीत होगयर- परन्तु आजतक फिसी की के 
ऋंधेपर यज्ञोपवीत या किसी झ्री को नियोग द्वारा संदानों- 
त्पत्ति करते नहों देखते यह क्यों ? दया दुश दुश पुत्र आशय 
लोगों को बरे लगते हैं 7? 


आचचउतच प्रकरण । 


सत्याथे प्र० में क्ाचचन का फल करठस्थ कफ आर पित्त 

की तिवृत्ति को लिखा है व दू० न० दि सा० हें इसका इस 

अकार खण्डन है कि यदि आचसन का यही मयोजब है, 
डरे 
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मो क्या सभी लोग सनन्‍्ध्या समय कफ, पित्त, अ्रसित होते हैं 
जिसपर भा० प्र० में ए० ३६ से ३९ तक यहा हो लम्बा चौड़ा 
लेख है और जिस पर सेरे मुख्य २ ये प्रश्न हैं--- 

भश्न ९-फफ और पित्त की प्ररकति श्रलग २ है शर्षात्‌ 
कफ ठंडा वित्त उप्ण है फिर एक आचमन से ही दोनोंकी 
'निवृत्ति कैसे हो सकती है. *+ 

अश्न २-आपने भी अपने लेख से स्वामी जी के लेख को 
पुष्ट व सिद्दु किया है ती अ्रव बतलाइये कि यदि उस स- 
सय किसी का कंठ स्व प्रकार स्थरुझ हो और उसे कोई 
आलस्य सी न हो तो फिर उसे झ्राचमन सार्जन की क्या 
आवश्यकता ? ' 


प्रश्न ३--कदाचित्‌ संध्या करते २ किसी को कफ या 
पित्त सता देखे, या आलस्य घेर लेवे तो क्या उसको संध्या 
घनदु परके फिर आधसन साजन कर लेना चाहिये। . 

मश्न ४--आपने जो य० थे० ३६ । ९२ अपने पममाणमें दि- 
था है उसके अधेसें भी तो यह कहां नहीं पाया जाता है कि 
आसन बांठ कफ, पित्त निवत्ति को है किन्तु यह लिखा है 
कि शारीरिद सुख के लिये जल को अयोग में लावे फिर यह 
फंठल्य कफ सिवृत्ति कैसों ? अब थदि आप कहें कि कंठस्थ 
कफ की समिवत्ति भी शारीरिफ रुख को है तो में पूछता हूं 
कि शारीरिक झुख के वास्ते सनष्य जता 'पहिनते., हैं. उहो 
लेते हैं भोजन करते हैं तो अब संध्यः सभ्य यह सस्पूर्ण 
बातें होना चाहिये बस संध्या क्या पतुरियाका नाच होजावे 

भश्न ३--पृ० ३९ में आपने परिक्रमा का अथे कियाहे कि 
सब ओर सन जावे, और जहां जावे वहां. परभात्मा को हो 
पावे । उत्तर, दुष्तिण; पूर्व, परश्चिस ऊपर .नोचे सरवेत्र परसा- 
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रुसा को हो पावे । अब बतलाइये कि पंडितजी के सबत्रह्मा 
स॒विष्णः के थोषे अधे पर तो आपको बड़ा ही खेद होकर 
आप अक्वराथ पूछते हैं और जब इन चार अछारों में यह उन 
त्तर दुक्षिण इत्यादि कहां से घुस पड़े ? और क्या अब हमा- 


री वह कहावत--“ कि कानो अपना टेंढ न देखकर दूसरे की 
फर्ती देखती है,, क्या असत्य है? और फिर जबकि परमेश्वर 
स॒र्वे ढयापी है तब यह पूरब पश्चिस, उत्तर, दक्षिण, नोचे 
ऊपर सन को लैजाने की आशव्ृश्यकता क्‍या है? और जिस 
ओर सनको लेजावे क्या उस में परमात्ना नहों डे? जो पूरज 
पशिचिस इत्यादि सें जाकर पावे और यदि है तो फिर पूरब' 
पश्चिम इत्यादि में जाकर और किस परमेश्वर को पावें? 
क्या परमेश्वर दो हैं और जब कि सनमें सी परमेश्वर स्वयं 
स्थित है तब यह बात कि सन से उस परमेश्वर की प्ररि- 
ऋमर करे यह कैसे लिखा । स# म० से अग्निहोत्र का फल 
जल वायु की शुद्धि को बतलाया है और दृ० त्० ति० भा० 


में इस प्रकार खंडन है कि यदि अग्निहोत्र का फल जल वा- 
यु को श॒द्धि ही है तो इन थोड़ी आहुतियों में क्या होगा # 
किसी आउद्तिये की दूकान में आग लग देना चाहिये इस 
पर भा? पम्र० पृ० ४२ सें स्वासो तुलसीराम जो कहते हैं कि 
यदि अबसे छ्व था निवुत्ति होती है तो क्या किसी हलवाई 
की दूकान लूट खाइयेगा ? या अनाज की संडो का चर्वेणश 
कर लेना उंचित-होगा-। | 

: अशण्न ९-यदि हवन आपके स्थासी जी के लेखानुसार के- 
बल जल वायु की शुद्धि को है तो फिर इसमें माणाय स्वाहा 
इत्यादि संत्र से हवन करने की दया आवश्यकता है? क्‍्यों- 
कि जल वायु को शुद्धि तो .रिफे हवन को संसग्री क्षे घुर्शा 


२० भास्कराभास निवारण 


व गन्ध से होती है न कि सनन्‍त्र से- > 
- प्रश्न २-आपने क्‍ग्राणाय स्वाहा का प० ४० में अर्थ किया 
है कि परमेश्वर के लिये श्र्धात्‌ उसकी प्रसत्नता के. लिये 
सत्य ही बोलना कपट न करना । श्रव कट्टिये इस में जल 
चाय की शुद्ठि कहां गई। 


प्रश्म ३--स० म० का लेख है कि सनन्‍्त्र से हवन का फल 
यह है कि जिस में सन्‍्त्र कंठ होजाव अब में पूछता हूं: कि 
हवन के समय भल्‍्त्र से आहुति करना केवल सन्त्र कंठ फरने 
को हैं तो फिर अन्य २ समय में भो सनन्‍्त्र क्यों न कंठ कर 
लिये जावें और फिर जब कि सत्याथ प्रकाश के लेखानुसार 
भन्‍त्र भाम विचार का है तव इनके कंठ करने की आवश्य- 
कता ही क्या है ( देखो स० मर? पृ० २०३ ) | 

प्रश्न ४--हवन में दुश पांच बार उच्चारंण 'करने 'पर 
यदि मन्त्र कंठ होजावें तो फिर शेष हंवनमें तो संत्र चच्चो- 
रण-करने की आवश्यकता तो न हीगी'? क्योंकि जिस आ- 
सिम्राय से संत्र चच्चारण किया जाता था वेह. हवन. पूर्ण 
होने के पूदे ही सिद्ु हो चुका । 
, प्रश्न ६---आप कहते हैं कि यदि अब्व से'छु था निवत्ति 

* ह्ोतो है तो क्या. क्रिसी हलवाई की दूकाज़ लूट साइयेया.? 

वाह क्या उत्तम बद्धिसानी..का उत्तर है। - संवासी: जी क्या 
जैसे ज्ुघा की शान्ति आध सेर अन्त से हो सकती है क्या 
इसी प्रकार हवन की भी हो सकती है और यदि हो संक्तो' 
है तो फिर पृ० ४९ से पं० र८ में दो अरब आ्ाहुतिकी संख्या 
क्यों बतलाई गई- है। हि 

भा० प्र० पृ० ४२- में पंडित जी के गायत्री संत्रसे हृवन.क 
रने के आज प पर स्वासी तुलसोरामजणी कहते हैं. कि भदि 
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यज्ञ की सामग्री विशेष हो तो गायत्री मंत्र से अग्मिसें छोड़ 
देवे स्वासी जी के लेख का यह तात्पर्य है । न्‍ 

प्रश्न ९-यह क्यों ? क्‍या शेप साससी फिर उन्हों सन्‍्त्रों 
से हवन करने सें कोई दीप है झ्ौर यदि नहों है तो फिर 
गायत्रो संत्र से जब कि उससे हवन का कोई फल ही. नहीं 
है क्‍यों शेष सामग्री हवनमें डाली जावे । 


मश्न २--स्वासोजी के लेखानुसार तो हवन समय में संत्र 
का उच्चारण करना क्ेत्रल मंत्र कंठ करने की है सो गायत्रो 
तो सम्पूर्ण आया के कंठ रहतीही है फिर यहां शेष सास- 
भरी किस अभिप्राय से उपयोग में लाई जाती है ? क्यों रवा- 
सो जी ! कुछ अपने व स्प्र० के अगले पिछले लेखोंका ध्या 
न भी रहता है या नहीं। 

ख्ीशूद्राध्ययन प्रकरण 

स॒० प्र० में लिखा है कि शुद्र को मंत्र भाग छोड़ के शेष 
स्व बेंद्‌ पढ़ने का अधिकार है और इसी को भा० प्र० प०४४ 
से'४५ तक में स्वामी तलसीराम जो ने बड़े परिश्रम से सिद्ध 
किया है। 

अश्न ९-णब कि आप वे मेद्‌ जन्म से सानते ही नहों 
हैं तब बतलाइये कि यह आठवें वे उपनयन किस .ब्राहमण 
के निमित्त है अभी तो परीक्षा नहीं हुई है कारण कि श८ 
द्रांदिका निशेय॑ गुरुकुल से होगा शूद्रादि को [गुरुकुल में 'से- 
जने को स० प्र० से आजा है ( देखो स० प्र० पृ० ३४ पं० ९ ) 
ओर शंद्र का निणेय तो परोज्षाके पश्चात्‌ होगा ( देखो स- 


अ० पृ० ७४ पं० २) 
अश्न २-स्वासी जी ने जन कि स० म० में लिखा है कि 
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जिसे पढ़ने से कुछ न जावे उसे शूद्र कहते हैं--तो अब घत- 
लाइये कि न पढ़ने से तो बह शूद्र हुआ कब उसको फिर 
पढ़ाने के वास्ते क्या यह सम्पूर्ण #न्थ उसको चोलकर पानी 
में पिलाये जावेंगे जरा समा तो, बह तो लगाशौ-- 


भश्न ३-स० अ० में यह लिखा है कि पढ़ना लिखना आ- 
जाने पर शूद्र ब्राह्मण हो जावेगा-अब बतलाइये कि जब 
शूद्र पढ़कर ब्राह्मण हो जावेगा--तव फिर तो उस को संत्र 
भाग पढ़ने का हर प्रकार अधिकार हो जावेगा या नहीं ? 
और फिर उस शाठ बे के समय को जो गरुझुल सें भेजनेको 
स्वामी जी ने लिखा है केसा समकना चाहिये- 

मश्न ४--स० म० के लेखानुसार ब्राह्मण उपनयन कराके 
व शुद्र बिना उपनयन के लड़के के , गरुकुल में आठवें वर्ष 
भेज देवे---अब बतलाइये कि यदि ब्राह्मण का लड़का कुछ 
न पढ़ सका और 'निणय के पश्चात्‌ वह शूद्र हुआ---तो बह 
यज्ञोपवीत जो उपनयन सें दिया जायगा क्या उसके गले से 
उतार लेना होगा ? या, क्या? व यदि उतार लिया जायगा 
ते फिर इस आठवें वर्ष में उपनयन कराके परिश्रम उठाने 
की क्‍यों आज्ञा दी गई ? व इसी प्रकार यदि परीक्षा के प- 
शेचात्‌ शुद्र कहों क्राह्मण हुआ, तो: फिर उप्तका उपनयन सं: 
स्फार भी होना चाहिये या नदों-और शतपथादि की व्य-' 
वस्था क्यर होगो 9 । | ३० “५ 

मश्न ६--आपने ए० ४४ से लिख है कि ( तुत्र छुआ में 
पड़ो ) ऐसे दुबोक्य पंडित ज्वालां असाद जी ने लिख कर- 
उरदना दिया है अब में पूछता हूं कि जरा आंख खोल के 
फिर तो स० अ० व दु० ० तलि० भा० को पढ़िये, कि यह कु" 
आ सें पड़ने का शब्द सवारी जी ने लिखा है या पंडित जी 
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मे 9 फ्यों न हो पक्ष भी करे तो ऐसा ही करे ! 

भा० प्र० पृ० ७४ तक र्रियों को देद पढ़ने के अधिकार 
की खसींचातानो के अन्त में स्वामी तुलसीरास जी पडितजी 
को उत्तर इस प्रकार से देते हैं कि जब स्त्रियों के अनधि- 
कार के विपयमें श्राप को कोई श्रति मसाण नहीं मिली तो 
बना के ही' लिख देनी थी । का 

मश्च १--पंडितजी को तो जो कुछ श्रुति प्रमाण अन- 
फथिकार सध्ये सिले हैं बह प्रत्यक्ष ही उन्होंने धर्म दिवाकर 
में दिखला दिये हैं परन्तु आपने जो अधिकार सध्ये प्रत्यक्ष 
भसाण कोई भी नहीं दिया कहिये इसको कैसा समकरियेगा 
फ्या आप बनाके नहीं लिख सच्ते थे। 


इतिहास पुराण प्रकरण । 

भा० म्र० पृ० ५६ से ७५२ तक स्वाभी तुलसीरामजी ने कई 
विषयों पर खंडन संडन किया है और पुराणोंको एक दूसरे 
के विरुद्ध दतला कर उनको असत्य बतलाया है- 

अश्न ९--आपने पुराणों में बहुत कुछ एक दूसरेके वि- 
रुहु बतलाकर उनको असत्य कहा है और उस शसत्यता को 
फिद्द करने के प्रमाण में कुछ श्लोक सी लिखे हैं पर यह तो 
बतलाइये जि इन श्लोकों के श्रक्त व अध्याय इत्यादि का 
चता आपने क्‍यों छोड़ दिया ? घया पूरा पूरा पता लिखते 
कोई शंकर होती थी ? और अब क्या इनके दू'ढ़ने को सम्पू- 
णे ग्रन्थ आदि से जन्‍त पर्यत पढ़ना होंगे ? आपके इस लि 
खने-से तोयही विद्त होता है कि यथांथे में ऐसा नहों है 
तभी“ आप पते छिपा गये हैं - 


अश्न २--पुराणों में आप को बतलाई हुईं विरुद्ठता 
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को यदि सानभी लेब तो भी श्ापको जरा दु? न० ति? भा 
आंख खोलके फिर पढ़ना चाहिये कि जहां पंडित जी. रुवयं : 
'यह बात बतला चुके हैं.कि यह व्यास जी ने उपासना भेद्‌ 
रवखा है अर्थात्‌ जिसको जो प्रिय हो और जिम का जिस 
रूप में चित्त झगे उसी की उपासना करे परन्तु श्ञाप के 
स० प्र० में तो सहस्तों जगह एक दूसरे के विरुद्ध लेख हैं. अब 
इस पस्तक को कैसा सममरियेगा ? देखिये पहिले लिखा है 
कि आये लोग तिव्वत से यहां झ्ाकर रहे हैं और जनसे वह 
यहां आकर रहे हैं तभीसे इस देशका राम श्रायोवत हुआहे 
“फिर लिखाहे कि इस देशका नाम शार्यावते इससे हुआहै कि 
आदि सृष्टि से आये ज्ञोग इस में रहते हैं--पहिले स/्प्र० 
में सृतक पितृ श्राद्ध भाना दूसरे में इसका खंडन कर दिया- 
पहिले स० प्र० में गंगा व कुछक्षेत्र को पाप 'निवारक' तीथे 
'अतलाया दूसरे में सफाई कर दौ--पहिले लिखा आआह्मण 
'उपनयन कराके ब शूद्र उपनयन बिना आठवें बे लड़के को 
शाला में मेज देवे--फिर कहा जिसे पढ़ने से छुछ:न आदवे 
बह शुद्र है--फिर लिखा कि यदि शूद्ध पढ़ जावे तो ब्रापल- 
'शेव ब्राह्मण न पढ़े तो शू हू हीजावेगा-पहिले नियोग से- 
'तानोत्पत्ति और भद्द कुल का नास स्थित रहने को लिखा 
“फिर कहा कि यदि गर्सवती स्त्री से एक वर्ष समागम किये 
बिना न रहा जावें, तो दूसरे पुरुष से नियोग करके दूसरा 
पुत्र उत्पन्न करले इत्यादि और वह विरुद्वताहो नहीं किन्तु 
कहे जगह असत्य भी लिखाहै-जैसा (रथेनवाय०) यह श्लो- 
के भागवत के नाम-से बनाकर झूठ लिखा है मक्तमालके नास 
से काक के विष्ठा को कथा रूठ लिखी है जिसको आप भी 
कहते हैं कि कहीं भी लिखा. होगा--दत्यादि. जिनके पूरे 
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लिखने से यह पुस्तक बहुत-बढ़| जावेगो--अब कृपा कर 
आपही बतलाइये कि विरुद्ध ता या असत्यता किसमें भरी है 
! प्रश्न ३-स० प्र का लेख है कि सनृष्य को उसी भागे से 
चलना चाहिये जिससे उसके बाप दादे चले हों (परन्तु जो 
'घाप दादे सत्परुष हों तो ) अब बतलाइये कि अपने बाप 
' दादों को आप कैसा समकते हैं सत्पुरुष या मूर्खे,यदि आप 
| सत्पुरुष समझते हैं तो बतलाइये आप उनके सागे को (जब 
'कि आप उनके बीयें से उत्पन्न हुये हैं) क्यों छोड़ते हैं ? और 
ऐसी' अवस्चा से श्रापफो फेसा समकना चाहिये? और यदि 
आप कहें कि सूख थे तो फिर क्विये कि कहीं यपे से सिंह 
था सिंह से गधा उत्पन्न होते भी आपने देख है--- 
, ; प्रश्न.॥--स० मर० का लेख है कि ऋषि प्रणोत ग्रन्थों में 
भी यदि बेंद्‌ विरुद्ठ हो तो वह त्याज्य है और इसो-लेख की 
आपने भी पुष्टता की है अब.में केवल यह पूछता हूं कि 
बेद विरुद्ध होसे का मसाण क्‍या है? क्‍या आप कोई ग्रन्थ 
. “भाषीन लेख के था छापे के उन श्लोकों या भन्‍त्रों से रहित 
जिनको आप थेद्‌ विरुद्ध समझते. हैं कभी द्खिला सक्ते हैं -? 
था जो आप के नवीन करल्पित सत के विरुद्ठ है उसोको बेद्‌ 
विरुद्ध समभते हैं जैसा मनु के उस श्लोककों जो पिशाचादि 
“को. उत्पत्ति में आपने छोड़ा व साना है। . 
: - अश्न प--कक्‍्यों स्वासी जो यह शिक्षा आपके स्वामी 
जो व शाप व आप के अनुयायियों को. किस -गुरु से प्राप्त 
हुई है. कि. यदि .झाप के साननोय य्ल्थों में भौ कोई बात 
झञाप के बिरुद्ठ आ. जावे तो कट झाप यह कह देते हैं कि 
किसी से मिला दियर क्या. ऐसए कहते कुछ भी लज्जन नहीं 
अतो- 
धर 
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. ; विवाह प्रकरण 
. “.श० प्र० का लेख है कि ससीप में. विवाह नहीं करना 
'और इसके सिद्ध करने सें. एफ श्लोक सनु व कुछ भाग एक 


: 'सनन्‍्त्र का लिख सारा और जिसपर पयिडत ज्वालाप्रसाद जी 


:नें बड़ी भारी समीक्षा की है जो स॒० प्र० व० दू० नं० लि०भा० 
:के देखने से ही विद्वानों को विदित दो रक्ती है, और बहुत 
“करके यह भी च्ञतत हो सक्ता है कि किसका लेख समूल व 
किसका निमूल व बनावटी है, अब इसपर भा० म्र८्का प्रत्यु- 
चर देखिये-पणिश्धत थी फहएते हैं कि शतपथ, का सन्‍्त्र देंव- 
ता प्रकरण का है स्वासों जो ने विवाह प्रकरण में ला जोड़ा 
.स्थासी तु॑सीरंधम जी इसको स्वीकार करके भी कहतें हैं कि 
'स्वासीजी ने यह दृष्टान्त दिया है कि जैंसे देवता परोक्ष 
प्रिय हैं वैसे भनुष्योंकों इन्द्रियोंम भों. देवता रहते हैं इस 
.फोरण भनुष्योंकों भी दूरसे मिली वस्तु अधिक प्रीति देगी 
'इत्थादि- मा 0 
'. 7 अर्न ६-क्या स्थार्मी जी के लेख का यहाँ तात्पयेँ है ' 
जैसा आपने लिखा है जरा एंक दृष्टि फिर. सो सः मं को 
'देखिये और धाँदि है लो फिर ऐसा ही शिंसते क्या स्वानी 
जी कीलज्याशतीधी-- ..... .-* 
.. भश्न २ --आंप कहते हैं कि देवता परोक्ष प्रिय हैं और 
अजुष्य को इन्द्रियों में देवतों का वास है-इस कारंश दूर की 
वस्तु सें भनुष्य को भी जधिक प्रोति होगी अब मैं पूंडता हूं 
“कि इन्ट्रियों में देवतों का बार होने के कारण दूर देश में 
, विवाह हेने से अधिक प्रीति होगी के यह सें। टीके है परे 
यह ते! बतलाइये कि हर भनुष्य कौ हर इन्द्रियों पर ते 
देवतों का जुदा जुदा वास नहों है किन्तु ऐसा है कि जैसा 


ना 
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जिहुर इन्द्रिय का स्वात्ो ख्रित्र था कर्मेन्द्रिय का स्वाती 
'दिक्‌ तो अब हर अनुष्य के घागलिद्वय इत्याद्वि के स्वामी 
एक हो छोंगे फिर जब लड़का लड़की दोनों के हर एक इ- 
हिट के स्वामी एकडी हैं तो बह परोक्ष कहां रहे, ? और 
ग्रह आप्रका दष्टान्‍त कैसे घटित हुआ 

अश्ल ३--जब क्र प्रीति का कारण केवल इन्द्रियों” में 
देवतों का बास होने पर डी है और इसी कारण दहुर खिदा 
इ डोने से प्रीति अधिक होती है तब निज पत्नी इत्यादिसें 
हो सेव ही शत्र ता होनी चाहिये, फ्रयेकि सह- जन्म -द्नि 
से परोक्ष नहीं हुये । | 

भ्श्च ४--जब कि दुवतों के दृष्टान्तानुसार परीक्ष श्रंस्तु 
सें प्रीति अधिक ह्वोगी तो इसी मन्त्र में देवतों को प्रत्यक्ष 
से ट्रेष भी-है बस अब खी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हो द्वेषं हो 
जाना चाहिये सो कभी नहों देखा जाता कहिये यह क्यों- 
ऋर यह भी तो फह्िये कि अब उलेटी सुंह में किसने खो- 
है आपने या परिडतजी ने--- 

' ' स॒० भर० के विवाह सम्बन्धी ठेंख परं॑ परिडत जी ने 
लिखा-है कि ऊपर लिखो हुईं स० प्र० की बांतोंश्ं का सि 
-ट्रांत यह है कि २ वष की कन्या ४८ बपेके पुरुंषसे विवाह 
करे, इस पर स्वासी तलसीराॉस जी भा० म० पृ० ७६ में कहते 
हैं कि भह.सिद्ठंत नहीं है किल्‍त्‌ यह सिद्धांत है-कि ९६ वर्ष 
से २0 से तक कन्या व ३५ से अप-सक. पुरुष का विवाद्धकाल 


है पश्चात नहीं- 


प्रश्न ---स्वासी जो ऐसी घेगड़ी आप कहाँ तक लगाइ- 
शैगा देखिये स० प्र० पु० ८९ में स्प्रष्ट लिखा है कि (९६ यें बे 
जे लेकर २४ बचे तक कन्या व २४ दे से लेकर ४८ तंक, पुरुष 
का खविदाह उत्तर है पोलहले बषे व पच्चीस्र्षे बष में ,वि- 
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चाह करें तो निक्ृष्ट ९८ वर्ष की सती ३०-३५-४० बर्ष, के 


पुरुष का विवाह मध्यस, अब कहिये आपका सिंट्ठांत -शस 
उत्तम मधच्यस निकष्ट में कहाँ गया--  * 

* अश्न २--क्षदाचित्‌ किसी सत्री का २१-वर्ष तक “विवाह 
न होपाया और इसके पश्चांत्‌ देव ने योग जोड़ दिया तो 


फिर उसका विवाह करना चाहिये या नहों ? या नियोग 


द्वारा अपनो कासाग्नि बकाया करे। "४ 


दु० न6 ति० भां० का लेख है कि स्त्री सरदेंवे रूप को: 
स्यासी रहती है यदिं स० अ०्क लेंखानुसार १६ वर्ष की उसर 
के पश्चात्‌ उसको स्वयंबर दूं ढ़ने की आज्ञा दी जावे तो ने 


जोने कौन जाति के पुरुष को. पसंद करे इससे वर्शंसंकर की 
उत्पत्ति होती है इस पर भा० मर० प० ८० का उत्तर: यह हैं 


तो क्यो क्या की साता भी र्ते होने से रूप -की प्यासी 


डोगी जऔौर बह फिसो अन्य बस से विवाह कर.देगी, ,स्ंवयं 
बर में जो स्वतंत्रता है वह बे व्यवस्थर तोड़ कर नहों 


किन्तु अपने वर्ण में है तथा विरुद्ध गण कम स्वसांव बोलें . 


को पसंद सी नहीं कर सक्ती । 


:. भइन ९--कड़िये यदि कन्या ने. स्वयं वर पसंद किया 
और माता के पसंद न हुआ, तो अब यहाँ क्‍या होगा ? भा 
को चलेगी या कन्या क्षी---. 
. मश्न २--ब्राहझ्मषण की कन्या यंदि न पढ़ने से' सूख रहकर 
आपके लेखानुसार शुद्र रही तो जब उसके किस वरोका- वर 
दू ढुना चाहिये पढ़ा लिखा ब्राह्मण, अथवा मुख शंद् ५ 
मश्न ३---याददि ब्राह्मण की सू्ख कन्या ने अपने  अंसली 
वर्णोनुस्ार फिसी ब्राह्मण को वर पसंद किया और उस ब्रा. 
ऋण ने उस यूरो को संतीकार न किया सो बतलाइये कि 
शैसों अवस्था में क्यो होगा व आय वर्णोव्यवस्था कैसी ह्ोगई 


| 
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प्रश्न ४-शापके लेखांनसार घिरुद्ध गुया फर्स स्वभाव वाले 
को कन्या पसन्द भहीं कर सकती है और कद्ापि उसने ऐसा 
रक्िया तो फिर क्या होगा ? इस पर यदि ज्ञाप कहें कि ऐ- 
सर वियाह न होनए चाहिये तो फिर कहिये यह स्वयंबर 
की परंदी केसी ? और अरब यह विवाह किसके विरुद्ठ होना . 
चाहिये कन्या के या मां बाप के? अथवा सत्या्थ प्रकाश 
था भास्कर प्र कै--- 
प्रश्न ६--यदि किसी मनुष्य की ४ कन्या हैं और बह 
अपने २ गण कर्स स्वभावानसार चारों ४-बश में गई' और 
आप के लेखानुसार उन्होंने अपने २ वरणोमें वर सी पसंद कर 
लिया तो अरब बतलाइये कि जब- कभी वह चारों -कन्यायें 
अपने सा बाय के यहां एकन्न दोंगी तब उनका खान पान 
अलग २ हुआ करेगा या एक साथ-और मां बाप को फैसा 
चताव करना चाहिये? अर्थात्‌ -सब के.साथ खान पान रख+ 
जा. चाहिये था नहों और यदि रपणा जाये, तो अब उस के 
- सा बाप का बण ज्या रहेगा वाह विवाह के वास्ते क्या ही 
उत्तम बरणो व्यवस्था की गई है? 7 - 
दु० भ० ति० भा० का लेख है कि जब कन्यादान शंददूं 
दिवरह से कहर जाता है तो-कन्या बिना पिता की अनुस- 
वि केसे पति बरण करे सकती है ? इस पर भा6 अ० पृ० पं० 
से यह लेख-है कि आप ही. अपनी ,विवाह पहुतियों को दे : 
खते. तो ज्ञात होता कि उनमें प्रथम यह लिखाहै--अथ वर 
वृणीते--कन्या बर कर वरण करती है, यह नहीं लिखा कि 
साता' पिता क्या से बर का बरंण कराते हैं, कि इसे वरणा 
कर । फिर,एक सूत्रका आधार लेंकर-छिसा है पहिले कन्या 
स्वयं वरणकर लेवे उसी के सोघ रा जाप को विवाह कर 
देना -चाहियें।.. .« 
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: प्रश्न ९-तो अब क्यर हसारी वियाह पहुतियां भी आप 
के सानचीय ग्रन्थों में समफो गे । श्लीर यदि नहीं तो फिर 
अपने वेद को करोड़ फर इन का सहारा कयें लिया। 

प्रश्न २-आप कहते हैं क्लि कन्या जिसको रवय॑ वरखकर लेवे, 
उसी के साथ सा बाप को विवाह कर द्रेना चाहिये, अब अ- 
सलाइये कि क्या कन्या को वर भसंद करने के लिये स्थम 
सगर सगर य ग्राम ग्राम फिरना चादिये था दुनियां भर के 
शड़कों को उस कन्या के सन्‍्मुख उपस्थित ह्लोना चादिये- 
स्वामी जो ने तो फोटो फ़िप्या कर कुछ इज्जत भी रकदी 
थी आपने कल्या को हरे घर घर फिएया कर ब्यभिचार का 
द्वार पूर्ण रीति से खोल रदिया--वाइ, यह तो वही कहावत 
हुई, कि गरु तो गह़ दी रहे पर चेला शझ्नर हो गये-- . . 
. अश्न ३-स० प्र० में तो उत्ासी जी ने केवल स्वयं वरस 
फरने को. लिखा है, वर्ण द्यथस्था कोई नहों लिखी, और 
जापने पूर्ण चशेव्प्रंवस्था को है किये अघ इन दे) में सत्य 
किसको सके 2: ..., 

दु० न० ति? सा० सें पंडित जी ने ओऔ र्मचन्द्र जोकेवि- 

चाह को अपस्था ९६ शपे को लिखी :है इस पर भा म्र० पृ० 
प२ से ८४ तक स्थायी तुलसीराम- जी ने बढ़े बल के साथ इस 
भकार कहा है कि बाल्सीक्रि की ने विवाहकी खवसरथा यौ 
धन कही है जो ९६ थें ब्ष से आरत्रभ होती है और इस के 
भमाण में ज्ञाप वाल्मी० रामा० का एक श्लोक लिख कर 
कहते हैं कि रामचन्द्र जो कैसे भगयोदा परुषोशस थे विन्‍्हों 
ने शास्त्र विरहु ९३ बे की अवस्था में विवाह क्रिया । सेरी 
समझ में स्वाो जो का सारांश यह है कि राससन्‍्द्रजी जि 
वाह में यौवन अवस्था में थे पंडित जी ने ९५ थपे आपनी 
तरफ से लिखे हैं और यदि ९ वे के थे! तो शास्त्र. विछुदु 
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विवाह फरने से घह सयोदा परंबोंत्तम नहीं द्वो सक्तो  क्यों- 
कि उन्होंने शास्त्र का उल्लंघन किया । 

अश्न ९-बॉल्मीकि जी ने निस्संदेह श्री रासचंन्द्र जी फी 
अवस्था यौवन लिखी है जी ९६ दें बष से प्रारम्भ होती है 
“पर जरा ध्यण्न देकर देखिये कि बालक जन्म दिन से पूरे 
यारह सहीना दोने तक पहिले वर्ष का कहलाता है, इसी 
तरह सम्पूर्ण सनुष्य १५ व पूर्णो हो के ९६ वें के प्रारम्भ तक 
९४ ही वर्ष के कहे जाते हैं, तो विधारने से यदि रामचंद्रजी 
को अवस्था उस समय १५ वर्ष ११ सहीना १९ घड़ी को भी 
थी (ओ कुछ काल के पश्चात्‌ १६ वें वर्ष अथोत्‌ यौवन अ- 
चस्था में जाने को है ) तो ऐसी. अवस्था को अगर परिडत 
जी ने ९४ वर्ष व वाल्मीकिजी ने यौवन ही' लिखा तो आप 
ही बतलाइये लि इसमें क्या मिलावट व क्या असत्यता है। 
हां अलवत्ता शाप को जबरदस्ती मेरी सुर्गी की डेढ़ ठांग 
कह कर खयन का नास करना है, तो यहं बात अलग है 
घाल्मीकीय रासायण में दशरथनें विश्वामित्रसे कहा है कि- 
-ऊनपषोडशवंषो मे रामो राजीवलोचनः। | 
:न युद्ध योग्यतामरुष पश्यामि सह राक्षस: ॥ 

भेरे रामचंद्र पन्द्रह वर्ष के हैं इन में रा्तसों के .साप्र 

:सुद्द करने को योग्यता मुर्के नहीं दिखिलाई- पड़ती, । 

. अश्न २-थह तो आप भी मानेंगे कि रामचन्द्र जी. का 
“विवाह इसारो आप की तरह नहों- छुआ है, किनतू. वह बड़े 
भारी प्रण ( धनुप. तोड़ने ) पर हुआ है जिस में राजा जनक 
'का केवल यह म्ण" था कि जो घनुष.को तोड़ेगा उसीके सा- 
,थ जानकी जी का विवाह दह्वोगा--यह अगट हो है कि उत्त 
समय भारतवष में छज्ञिय ही राजा होते थे कि इसो प्रणके 
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अनुसार जब किसी से घनुष नहीं टूट -सका तब -राभचन्द्र 
जी ने उसको तोड़ा और जानकीजी उनको विवाही गई - 
अब जरा. सोचकर बतलाइये किददत विवाहमें शार्रीय सर्या- 
दाका उल्लंघन हुआ या पालन ? क्योंकि राजा जनकके प्रणा- 
भुसार चाहे एफ वर्ष का लड़का चाहे ८० बये का बुहा को 
धनुष को तोड़ता उसी के साथ विवाह होना था बही हुआ 
'कहिये इसमें घर्मशास्त्र का क्या सल्शंघन है 9 
प्रश्न ३--श्री रामचन्द्र जी ने उस घनपको (लिसको कई 
'इजार योधा पहिये लगे हुये रथ प्र खींच के घनपशाला में 
लाये थे और जिसको रावण इत्यादि महान्‌ भहावली तिल 
भर भी नहीं उठा सके थे ) ऐसा तोड़ा था जैसे इस्ती कमल 
जाल को तोड़ता है झौर जिस को तोड़ कर राजा जनक जा 
भया पूर्ण किया. अब कहिये कि उनको स्थोदा परुषोत्तम न 
कहें तो क्यर आप की कद सकते हैं--- 
मश्न ४--आपने पृ० ८३ में यह सिद्द किया है कि यौधन 
अवस्था १७वें बर्ष से आरम्भ होती: है और इस कारण आंप 
मेरे ऊपर के प्रश्नों को असत्य भी कह सकेंगे परन्त इस 
आपकी भूल को में आपही के भा० प्र० में दिखलाता हूं 
कृपाकर देख लोजिये कि जहां आपकी लेखनी से भी सत्य 
दी निकल पड़ा है कि यथाये में यौवन अवस्था ९६ में वर्ष 
से आरस्भ होती है देखिये भा० प्र० पृ० ८५ घं० ९९ में पंडित 
जी के वारते आपने स्पष्ट लिखाहै कि आपने ९६'से २५ तक 
थौबन अवस्था के अ्थे को दिपा दिया बतलाइये शय ऐसे 
लेखों पर कदां तक विश्वास किया जावे- | *#. 
भा म्र० पृ० ८३ से ए४ तक स्वासोी तुंलसीरामजी ने-दु० 
न? ति० भा० में इस बात पर भी शंका की है कि आप के 
लेजानसार १। ३१ ६१ ३ वप पश्चात्‌ जानकों जी इंत्पादि: 
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का द्विरागमन भह्टी हुआ किन्तु बालकांड सगे 99 श्लोक ९५ 
में लिखा है कि भर्त्ता के साथ रसण फरती भह सो प्या रान 
सचन्द्र जी १५ बष को. हीं अवस्था में एकान्त रमण करने 
लगें 9 और लक्ष्लण इससे पूवें---धलन्‍्य है सहाराज, चाहिये 
तो यह था कवि आप रफ्मघंद्र जी के भागे पर चलते सो उ- 
लटे रामघन्द्रजीकोही कलियुगी बाल विवाह पर चलाने लगे। 
* झश्न ९-प्रथम यह बतलाइये कि वह रासचन्द्र जो का 
, भागे कौनसा है ? जिस पर हस घलते--इस पर यदि आप 
कहें कि १३ बर्षसें उन्तका विवाह नहीं हुआ है तो अब आप 
ही बतलाइये कि उनका विवाह ओर किस अवस्था सें 
हुआ है-- 

प्रश्न २--मेरे पहिले प्रश्न के उत्तर में यदि आप ठीक 
* अवस्या न बतला कर उत्तर देदें, कि यौचन अवस्था में तोः 
फिर इसमें पणिडत जी ने क्या भस मिला दिया जो. १५ वर्षे 
लिखा है कि जो विलकुन योवन शवस्था के ससीप है-हां 
यदि बाल्सीक्ति जी ने कहीं आप के व आपके स्वामी जी के 
* लेखानुसार रामचन्द्र जो को श८ वर्ष व सीता जी को २४ वर्ष 
का लिखा हो तो आप हो बता दीजिये क्योंकि स्वामी जी. 
के लेखानुसार ४८ वर्ष का पुरुष व्‌ २३ वर्ष की कन्या का हो' 
विवाह उत्तम है सो जब कि वहां वशिष्ठ इत्यादि घष्ठे २ 
विद्वान्‌ उपस्यित थे तब वह मध्यम व निरूष्ट विवाह क- 
भी न करा सकते और यदि कराया तो वहां सत्याथेम्रकाश 
न होगा या वह स्वासोजो से विद्या में न्‍्यून होंगेट--. 

अभश्च ३--आप पु० पर सें लिखते हैं कि आपने रासचंद्र 
जी के ९७ वर्ष की आयुण्य का कोई म्साण नहीं लिखा--- 
इस पर मुझे बड़ा संदेह होता है कि क्या आपने भी सा० 
प्र० लिखते. समय सेत्र बन्दु कर लिये थे ? या थथाथे सें क्ा- 

है 
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पदी दृष्टि में कोदे अन्तर तो नहीं है क्योंकि पणिडत जी ने 
( ऊन योडशवयो० बा० का? स* २० श्लोक २) अपने प्र- 
भाणसें प्रत्यक्चही लिख दियाडे, फिर इतनो बड़ी भुल क्यों? 
एकबार फिर तो दृ० न० ति० भा० पृ० ६७ पं० 9. देखियेगा 
कि जिससे स्वासी दुयाननद जी का त्तिमिर तो जाताही र- 
हा श्रव.क्ञापका भी निकलकर शुद् दृष्टि हो जावे- 

प्रश्न ४--यदि आप फिर कहें कि रामचन्द्र जी १४ वर्षे 
के ही थे तो भी उनका इस अवस्था में रसण करना घसेशा- 
ख्र.के विरुठ्ठु है-तो में फिर पूछता हूं कि बतलाइये चा- 
एसोकि जी ने यह कहां लिखा है कि उसी समय भांवर पड़' 
ते हो रामचन्द्र जी इत्यादि ने रमण किया और यदि नहीं 
बतला सकते तो फिर आपका यह लेख सर्वधा असत्य है? 
तुलसोकृत रामायण में साफ लिखा है कि सुन्दर वधुन साख 
ले सोई।॥ ह 

अश्न ४- भला यह तो कहिये कि बःल्मीकि जी ने रास- 

चन्द्र जो की अवस्था योचन लिखी है-जिसका आपके लेखा- 
नुसार ९६ वें. वर्षे से प्रारम्भ होता है-और स्वामी जी महा- 
राज ने निकृष्ट विवाह में २५ वर्ष के पुरुष को ९६ वे की 
कन्या बतलाई है तो अब इस हिसाब से जब कि रासचन्द्र' 
जी की शवस्था १६। १७ वये की थी तो जानकी जी २१ या 
१९॥ ब्ण की होनी चाहिये--कि जो पणिडत जीने लिखा है 
अब कहिये कि दया 'बाल्मीकि जी ने भी असत्य लिखा है 
आऔर यदि नहों लिखा तो फिर परिहत जी के लेख में क्या 
असल्यता है। 
' प्रश्न ६--अंब' यदि आप फिर कहें कि जानको जी इ* 
त्यादिको अवस्था फिर भी उस अवस्था से कस थीं जिस 
का परिछत जी हे एकान्लत रसशणाके वस्ते निर्षेच किया , है- 
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थी स्थानी जी सहाराज--पंडितजोी ने यह लेख ननुष्यों के 
बासते लिखा है न कि उस परत्रह्ल परमेश्वर रामचन्द्र जी व 
जगन्माता सीता जी के वास्ते है और इतने पर फिर भी अ- 
पनी ठेक न छोड़कर रामचन्द्र जो की भनुण्य ही कहते- जावें 
तो में फिर भी आए से प्रश्न वरता हूं कि रामचन्द्रजी ने इ 
तने घड़े घनुप को किस अकार तोड़ा था--जैसे हस्ती कसल 
नाल को तोड़ता है फिर आप भी तो सनष्य हैं--आप एक 
फट सोटी लकड़ो हो एकद्म तोड़ दीजिये---श्रीरामचन्द्रजी 
के एक किंकर महावीर एक छलांग में इतना बड़ा समुद्र कूद 
गये थे-आपप एक ९० हाथ का नाला ही कूदू जाइये--और 
जो नहीं कद सक्ते तो अब भी कह दोजिये कि वह परत्रह्ा 
थे वब हम सनष्यं हैं-- 

प्रश्न +---शवब रहा एकान्त रसण के सध्ये सो रमण का 
अथे ऋ्रीड़ा करना है ज्री प्रसंग का ही नहीं है तो यह भी 
अर्थ होता है कि वह कीड़ा करते थे पर आप की तो दृष्टि 
उचर ही जायगी आपका भाव ही ऐसा है. नियोग,मचारकों 
में हो ला. जब कि वह साक्षात्‌ परब्रह्त थे तब उनके लिये 
१४ व क़्या थे देखिये श्री महाराज क्ृए्णचन्द्र जी की ९६९०८ 
.पठरानी थीं और हर रानी से उन्होंने १०---१९ पुत्र व १-१ 
कन्या उत्पन्न किये थे झब आप ४,ही स्त्रियों से एक एकही 
.पत्र उत्पन्त कर दीजिये और यही उपाय अपने समाजियों 
को बतला दीजिये कि जिस में इस निलेज्ज नियोग को-तो 
आवश्यकता न रहे---आऔर वेधारी-खियों को :निलेज्ज हो- - 
कर अन्‍य ९० पुरुषों के सासने तो नग्न न॑ होना पड़े या यह 
कह दीजिये कि चह बल वीये युक्त थे और हस निबेल व 
: नपसक हैं--तब फिर भी में यह पूछू गए कि झब भी उच 
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को मनष्य कहते व उनकी बरावरी ऋरते कुछ लज्ना होगी 
था नहीं- 
आपने घु० ८४ पं० ५ से यह भी लिखा है कि अथवा आ- 
ज कल के लोगों की भांति राम लक््मणांदि की स्त्रियां भी 
( बड़ी बहू चर छोटे लाला ) की भांति थों-घन्य है स्वामी 
जी भहाराज झपकी बुद्धि व आपकी सबक पर कि जो जी 
में श्राया ऊठपर्टांग लिख नारा--भला कहीं द० च० सि० 
भा या सनातन चर्म के किसी ग्रल्थमें क्पवा अत्यक्षमं झ- 
पने ऐसा देखा है कि जिसमें यह कहावत आअगप्प की घट जावे 
व यदि आप किसी ग्रस्थ से इसकों नहीं घटा सकते--या 
नहीं दिखा सकते-तो फिर हस को यह अवश्य ही कहना 
होगा कि वातल, भूत, वित्रशं, सतवाररे । यह नहिं बोलहिं 
बचन सम्हारे / या वह गंवारी ससल याद्‌ करना होगी कि 
“सूके ना दूके नेनसुख चास/-पर इस बात का भी ध्यान 
रखिये कि इस बहू बड़ी घर छोटे लाला को सनातन घसही 
में सिंह कीजिये और ओपनी समाजफतो इस बच में न ला५ 
इये कि जहां कन्या को सवबे प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है 
कि जिससे १४ वर्ष की लड़की यदि ९१२ वर्षे के लड़काकी रवी- 
कार कर लेंवे तो भी साता पिता को कर ही देना अवश्य 
है--क्यों न हो स्वासोी जी समाजियों सें तो आपने खंडन 
का नास कर दी लिया। 
' * ओसानू्‌ पंडित ज्वालाप्सादजीने दृ०न० लि० साठ प० ६० 
पं० ९६के पूरे १३-२० वर्षेक्षी श्वस्थार्मे विवाह करदेने के कुछ 
* ग्सांण लिख कर पघं० ९६ से लिखा है कि इस समय तो पंद्रह 
बीस पथ को अवस्था सें विवाह कर ही देना.चाहिये | क्‍्यों- . 
“कवि इस समय संच लोग जो चारों दस के हैं बहुचा बालकों 
को फारसो पढ़ाते हैं और इस फारसी से ऐसी दुर्देशाः ,कर 
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दी है कि थोड़ी अवस्था ही में बालक फारसी के शेर गजल 
आदि पढ़कर कासचेप्टा सें किक सन लगाते हैं और अनु- 
चित प्रीति करके तेल फुलेल डाले िकलियां बने फिरते हैं 

जिन को रित्रियां हुईं वह तो कर्थाचित्‌ ठोक रहते हैं जिन 
के न हुई वह बाजार में जाकर अघवा शून्य भनिदिरों में बैठ 

कर वीये के स्वाहा करने लगते हैं जिससे कि उपदंश सूत्र- 

कुच्छ होकर बस ३० वर्ष तक्ष खांतमा हो जाता है इत्यादि 

अब इसका उत्तर स्वामी तुलसीराम जी ने सा० म० ८४ पं० 
१६ से लिखा है वद यह है कि यह तो लोगों का अपराध ह्ठै 

कि बालकों को शेर गजल दीवान पढ़ा के बियाड़ते हैं शास्त्र 

का अपराध नहीं झाप से यह तो न बना कि उपदेश आर 

पुस्तक ह्वारा इस छुशिक्षा को रोकते किन्तु इस से यह फल 

मनिकालने लगे एक तो कुशिक्षा ही बालकों की दु्दशा कर 

रही है तिस पर बालविदाह का तुरों ॥ 

* अश्ल ९-क्यों स्वासी जी सहारा्ज दया पंडित जी के लेख 
का यही तात्पय है जो आपने निकाला जरा फिर तो देखि- 
थे क्यों क्या इसी का नस खंडन है कि प्रश्न कुछ और उ- 
त्तर वही स्वासी जी क्लैसा भंग को तरंग का- . 

दृ० च० तलि० सा० का लेख है कि १६ ब्षे तक इड्डि अवब- 

स्था ऋर २६ से लेकर ४२ तंक पूर्ण अवस्था पश्चात्‌ कु घ, 
उठने लगती है उस अवस्था में ज़िवाह किया तो बस ३८ 

: छर्षे सें पूरे जरा ग्रस्त होने पर वृद्ध को तरुणी विष है. ब- 
.हुल प्रसंग बहु को भातर नहीं बच बह र्री किसी नवयुवा 
की खोज करके घनंचयत हो .जाती है और जो कहो कि ब्र- 

/ छ्चयंसे आयुष बढ़ती है सो यह भी नहों देखा जाता क्यो 
कि स्वामी की ने तो पू्णतर से अह्मचर्य धारण क्षिया था 

. मरन्‍तु ५८ बषे की अबस्था ही में शरीर झूठ गया यदि स्वा- 
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भी जी का ४८ वर्ष फो शवस्पा में २० वर्ष की खो से विवाद 
होता तो क्ाज वह बेंचारी सिर पटकती या नहीं इस पर 
भा? मर पृ० ५४ सें स्वामी जी का लेस है छि यह लेख इस 
लिये व्यथ है कि जो फोई ४८ घ्यं तक ब्नछ्मचर्य रक्फेया बह 
शीघ बहु नहीं होगा अत्यक्ष है फि स्वाभी जी नद्वाराज पृ 
बर्ष की ज्ञायु तक पहलमानों से ज्धिदा बलिप्ठ व पराक्र- 
सो थे परन्तु किसे जगदुपकार विरोधी ने उन्हें दिप देकर 
सार हाला नहों तो १०० दर्ष तक जीते रहदते- 

भश्न ९--जब कि ब्रह्नचर्य रहने पर भी जाप के लेसजु- 
सार आयुण्य नहीं बढ़ती है तथ फिर ४४ वर्ष की बृह्मावस्या 
में विवाह करने से क्या लाभ सोचा जाता है 9 था क्‍या यह 
तो नहीं है कि अन्तिम जिन्दगी में रोने व चूड़ी फोड़ने को 
स्त्री अवश्य ही चाहिये श्लौर इस से नियोग शथवा व्यभि- हद 
चार को सो वृद्धि हो सकती है- 

प्रश्न २--परयिडत जी के लेख में पहिली त्तीन चार पं- 
फ्कियों का आप ने कोई उत्तर न दिया यह क्यों ? खैर इस 
का उत्तर मैं लिखे देता हूं कि वह स्त्री घमेच्युत न होगी 
किन्तु नियोग द्वारा अपनी कामारिति ब॒ुका लेगो व यदि 
कोई पुत्र हो गया तो उससे अपने पति का नास चला लेगी 
यदि इस पर कोई शंका करें कि कदाचित्‌ एक बार में उस 
क्ञी कासास्नि ठंडी न हुईं तो फिर क्या होगा इसका में यह स- 
साचान दरता हूं कि भाई नियीग झुछ एक ही दिन को भ- 
हों है वह ञ्री तो जबतक पुत्र उत्पन्न न होजावे दिन प्रति 
.दिन लियोग कर सक्तो है और यदि एक घृत्र उत्पन्न होने 
'पर भी उस क्वोकी कामार्नि खुलगती ही'जावे तो फिर स्वा- 
सो जी ने नियोग ट्रारा दुश सन्‍्तान तक उत्पन् करने की 
शाज्ञा दे है जिस में कम से कल १३-२० वे का ससय व्य- 
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तीत होकर उस स्त्री फी अवस्था उपतीत हो सक्तो है और 
इतने पर भो यदि वह जीतो रहे तो फिर उससे बढ़कर नि- 
सेंज्ज कौन होगा कहिये यह उत्तर मेरा ठीक है या नहीं? 
मअश्न ३-जब कि स्वासी जो पूर् ब्रह्मचारी व पराक्षमी 
सहात्म। थे और आप रवय॑ स्वामीजी को सहषि कहते हैं 
सब क्‍या यह आश्चय की बात नहीं है कि इतने बड़े मह- 
ल्‍मा को न कुछ बात विष का भी ज्ञान न हुआ कि इस में 
पविष है और यह वशिष्ठ विश्वामित्र जी इत्यादि कैसे थे 
जो तीन काल को बात जान लेते थे । कहिये अब सहर्णि 
सन सहात्माजों को कह सक्ते हैं या इन आप के ,स्वाभीजी 
को ? शंकरस्वासी का चरित्र देखिये गरस कांच का भी अस- 
र न हुआ । ह 
अश्य ४-साच लीजिये कि आप के स्वामी जी को इतना 
आन नहों था कि जो वह गुप्त बात को जान सक्ते, तो क्‍या 
सनमें इतना पराक्रम भो नहीं था कि जो किल्लित्‌ विषको प- 
चए लेते देखिये महाभारत आदि पव॑ कि जहां दुर्योधन ने 
हलाहल विष रसोइयों द्वारा भोससेन को दिलवाया था, 
जिस को बाय तक मनुष्यों को दःसाध्य थी परन्‍्त उस विष 
से सीमसेन का एक वाल भी टेंढ़ा न हुआ, अब कहिये 
स॒त्यत्रत पराक्ममों उन सीससेन करे कहना चाहिये, या अः्प 
' के स्त्रामी जी को जो न कुछ विष के द्वारा सौत के सोत में 
प्रवेश कर गये-... 
अश्ष ६-आप लिखते हैं कि यदि १०० वर्ष जीते तो जयत्‌ 
' का उपकार होता--अब में पूछता हूं कि भला यह लो ब- 
चलाइये कि ४८ व की जाय में स्वामी जो से सिवाय वि- 
घयाओं को दुश दुश पति करए्ने--आऔर लनियोग द्वारा स 
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न्‍्तान उत्पन्न करफे व वर्ण संकर पेदा फराने ये शीर जगत 
में किसका प्या उपकार झुसा है ? बहुत क्या जो स्वामी जो 
अपना ही उपकार न कर सके-उनमे बतलाइये तो कि जग 
त्‌ के उपकार को कैसे श्ाशा हो सक्तो है? हमारी समरम में 
तो आपके स्वासी जी को सहांपि थ ब्रह्मचारी कहना यथा- 
थ में ऐसा है कि नाम तो रणधीरसिंह काम है दलाली कफा- 

दु० न० ति० भा० में पण्डित जी ने ज़० म० के इस लेख 
भर कि लड़का लड़की के विवाह को फोटो द जीवव चरित्र 
मिलाया जावे बहुत छुछ समीक्षा की है करेर जिसपर नदी- 
न स्वासी जी ने बह्धा लम्बा प्रत्युत्तर लिखकर भा० प्र० प० 
९२ पं० ४ से लिखा है कि लड़का लड़की के बाहरी शअद्ढों को 
बुल्यता फोटो से भले प्रकार विदित हो सक्तो है और ख्ा- 
न्वरिक्र गुण दोषों को तुल्यता जीवनचरित्र में । 

प्रश्न ९--मैं पूछता हूं कि यह फोटो नरन करके लिये जा- 
देंगे या वचञ्र पहले पर अब यदि आप कहें वस्त्र पदह्धिनकर 
तो फोटो में तो ऊपरी वस्त्र का चित्र शायगा न दि भीत- 
रो झज्लों का फिर यह शह्लों की तुलना कैसे होगी और जो 
आप बहेँ कि नग्न होकर तो फिर कहिये कि २५ दप को 
लड़की घ ४८ बय के लड़के को नग्न होते झुछ लब्जा होगी 
या नहीं और यह फोटो कितना सुन्दर होगा इसको आप 
स्वयं ही समझ लेंगे-हां इस में तो संदेह नहीं कि लड़का 
लड़की के सम्पूरे शद्डों का मिलान क्या कोई चाहे तो शा- 
यद्‌ नाप तक्ष अच्छी प्रकार होसकेया- 
मश्न २--आप इसी सा० म० से प्रथम लिख आये हैं कि 

कन्या को स्वयं बर की खोज करना चाहिये और यहां" 


फिर आपने फोटो का ढकोसला चलाया है कहियें झव इस 
में सत्य किसके उससे- 
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« अश्ल ३--आपने अन्तरिक्ष गण दोबों की पहिचान व 
लिलान को जोवनचरित्र बतलाया है-अब मैं पूछता हूं कि 
यदि लड़का या लड़को की ममेह इत्यादि की कोई गप बी. 

- भारी हुए जो प्रत्यक्ष देखने में नहों आती या लड़का प्रत्यक्ष 
देखनेसें इन्दोरन के फल के समान उत्तम हो ध यथाथे में न- 
चसक हो तो बतलाइये क्षि इस जीवनचरित्र से इसकी क्या 
प्रहिचान होगी |. 
ग्रक्ष ४--सान लोजिये कि यदि जीवनचरित्र से 'किसों 
लड़के को गरमी इत्यादि को बीसारी पाई गई तो अब क्या 
इसके सिलान के लिये लड़की सो इसी रोगवाली दोनी चौॉ- 
'हिये या क्‍या ?'नहीं तो आपका मिलान शब्द लिखना ब्य- 
थ होंजादेया । 
'. प्रश्न ६--भा० प्र० प० ९४ से लेंखराम जो के लेख पर स्वा- 
सी जी के जीवनचरित्र को बहुत पुण्ठ किया है अरब में पू- 
छता हूं कि क्या परि्तत जियारासजी ने जो दृ? न० छल 
कपट दुर्घण जाम से सवासीजोी कर जीवनचरित्र लिखा है वह 
क्या असत्य है? जरा एक वार उस का भी तो अवलोकन 
की जिशेगए- 
इवामीजी के स० प्र० के विवाह सम्बन्धी निलेज्ज लेख 
व आकषण इत्यादि पर पणिड़्त जो थे दु० न० लि० सा० सें 
बहुत झुछ ससीक्षा को है और जिस के अत्यत्तर में स्वासी 
तुलत्तीरासजी भा० प्र० ए० ७७ पं० ९६से लिखते हैं कि विवाह 
करने की इच्छा प्रयोजज तथा अन्य सर्वे साधारण के सामने 
न पूछने योग्य कदे बातें सम्भव हैं, क्या वे निर्लेज्जतासे सब 
के सामने पूछी जातों तथ सनातन घर्मे पूरा होता-- 
अश्न ९-स्वासी जो संह्ाराज प्रधम यह तो बतलाइये 
कि बह 'निलेज्णत! की कौच बाते हैं जिनके पुछने की ल+ 
् 
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डुका लड़कियों को आवश्यकता है? और क्या यह यातें इ- 
'ससे भी बढ़के हैं कि क्रो सीधी पहे डिंगे नहीं नासिका के 
सल्मुख नासिका, नेत्र के सामने नेन्न करें, और पृरुष योग 
छोड़े खली आकर्षण करे, इत्यादि जिनको पूरा २ लिखते ले- 
खनी की भी लज्जा आती है और यदि नहीं है तो फिर 
सनातन चर्स पर क्यों दौष लगःयो जाता है--भला अबमी 
तो सच कहिये “कि इसमें निर्लेज्जता किस'की है व निलेज्ञ 
'क्ौन है? . 
भणश्न २-जब कि विवाह फरने की इच्छा इत्यादि सब- 
साधारण के सन्‍्मुख पूछना निलेज्जता है,तब क्या इस पूछ 
परल के धास्ते विवाह के पू् लड़का लड़की 'को कुछ समयके 


लिये एकांत सेवन करना होगा--या क्या ? वाह यह बात 


तो आयंचर्म को धहुत ही उत्तम -है-और-ऐसा “होने से निः- 
“संदेह लड़का लड़को हरप्रकारकी पृद्धपाद्ध व परोक्षा करजेंगे। 
' प्रश्न ३--आपने लिखा है कि विवाह करने की इच्छा 
मयोजन तथा-अन्‍्य कई बातें स्वेताधारण के संन्मुख न पू- 
'छना सस्भव है--अब मैं पूछता हूं किःयहां! प्रयोजन शब्दसे 
क्या तात्पये निकाला गया है? क्या यह तो नहीं है कि 
'जञब नियोग से भी कास चल सक्ता है तब विवाह करने से 
'बया- प्रयोजन है-- 
भा? मर० पृ० (८'से ९९ तक्ष स्वातों तुलसीरामजी ने वि- 
“वाह पहुति का शहार! लेकर बहुत' कुछ कदाज्ष-किया है पर 
कहिये तो आप ने इस -लेख में इलोकों का नन्‍्वर 'बत्यादि 
क्यों नहीं दिया ? झ्लौर क्या अब सी आप यह -पूरा “पूरा 
लेख किसी विंवाह पह्/ुंति में दिखला सक्त हैं ? और . यदि 
“नहों दिखला “रुच्छे तो कहिये यह बात- कुंद लक्या आने की 


है या.नहीं ? 


धन 
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भा प्र£ पु० ९७ से ९०० तक-महाभारत आदि. पदक सहारे: 
आपने. उत्तथ्य ऋषि व उनकी मसता की. कथा लिखकर द० 
. न ति० भा? के लेख का खंडन किया है--आऔर अस्तिस. प०. 
९०९ में लिखा है कि यदि ऐसी दिनोनी शिक्षा से आप को 
चुणा नहीं आती तो भास्य- 

अश्न ९-आपन्े इस कथा से लिखा है कि ससता उतथ्य 

गर्भेवतों थी. और देसे ही,सें दृहस्पति ने ममता से भ्रोग, 
किया कि उस गर्भस्थित बालक ने- पहिले रोका और ज़ब 
सस के रोकने. पर भी वहस्पति. ने न साना तब उस बालक 
ने बृहस्पति के शुक्र को एड़ी से रोक दिया झब में पूछता हूं 
कि जब गर्भेस्थित: बालक को भ्री यह बात झच्छी, सालूस.न 
हुई कि एक ग्रे पेट सें स्थित रहते दूसरे का वीय स्त्री के 
पेट में जाने तब॒ शाप व आपके स्वामी जो कैसे, बद्धिसान्‌ 
हैं जो स्त्री .को गर्भवती रहते भी. नियोग की आज्ञा देते हैं 
और अब बह्िमान्‌ उस लड़के को कहता चाहिये नृकि आए 
प्रके समान संभोग की झाज्ञा है--- 

स॒ु० प्र० में ( न्नीशिवषोंणि ) इलोक लिख कर उसके अशे 

में लेख है कि कन्या रजस्वला हुए, पीछे तीन वर्ष परेन्‍्त 
प्रति को .खोज़ कर अपने तल्‍्य प्रति को म्राप्त होते, इस अथ्थे 
को परिडत जी. ने अशद्व बतला कर द्‌? न०-ति? सा से इस 
प्रकार अ् किया. है (कि जिस कन्या के साता ,प्रितादि न 
हों यह ऋतसता! होने पर तीन वे तक अपने कुटसिबयों 
की प्रतीक्षा करे कि वह विवाह करदें, जब वह समय बोत 
जाय तब-अ्प्रन्ती जाति'के परुष को जो अपने कुल गोत्र के 
सदश हो वरण करले इस पर सा म्र० के प० ९०३ पं० ९१ सें 
यद प्रत्यत्तर है.क्नि हम आप के अचय को हटाने के लिये 
एक -इलोक इसके पूर्वेका भी -लिखे देते हैं (कासमासर०) ससु० 
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४ । ९० ॥ अर्थ पुंत्री रजस्वला हुई चाहे सृत्य पर्येन्‍त भी रहे 
परन्‍्त इस को गणरहित पति के लिये नहीं देव क्वारी कल्या' 
रजस्वला हुई-तीन वर्ष खोज करे और इस सम्र॒य में ऊपर 
तल्य पति को प्राप्त हो । - ४ 
इस पर सेरे अश्न । 
प्रश्न १--स्वासी जी ने लिखा है, कन्‍्या रणस्वला होने 
भर तोन वर्ष सें पतिकों प्राप्त हो श्लौर बहुत करके कन्या ९१ 
था १२ सालकी आंयमें रजस्वल/ होजाती है तो इस हिसावसे 
१४ या १३ वर्ष में कल्या को पति सहित होजाना चाहिये तो 
अब बतलाइये कि वह २४ वर्षका उत्तम विवाह किस नदीकी 
चार में बह गया , यहां तो १६ वर्ष भी नहीं होते । 
प्रश्य २--आपने अपने अर्थ सें लिखा है कि कंन्या की. 
सृत्यु पर्यन्‍्त भी गुण रहित पंति को न देवे अब बतलाइये 
कि (न देवे ) शठ्द्‌ से क्या भा बाप के आधीन ससको 
जाती है। या अब भी रवतन्त्र है-- 
प्रश्न ३-कहिये यह दोनों बातें श्र स० मं० के विरुह हैं 
यथा नहीं ? और अब आप व स्वामी जी के लेखमें किस को 
अआसत्य सम । * ० 
दु० न० लि० भा० के इस लेखपर कि शास्रानूसार कन्या 
से दूना वर क्षत्तम वे डौढ़ा मध्यम हैं इसपर भा? मं० पृ०१०४ 
में लिखा है कि इस हिदाबसे दो दिन की कन्या को तोन 
पदन का. बर चाहिये-- 
अश्न ९--कहिये तो महाराज कि कहों दो एदिनकों कल्या 
का भी आपने विवाह देखा है और यदि नहीं देखा तो यह 
दिनों का हिसाब किंस बेदाहुकल लगाया गया है और यंदि 
ऐसा हीं है तो आप के स्वामी जी ने स० अ० में २४ वर्ष की 
प्त्या व ४८ व के परुप का विवाह उत्तन बतलाया है शब 
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कहिये कि यदि ४८ बर्ष की कन्या हो तो उस के लिये ९६ 
वष का पति ढ ढ़ोगे-- 
द० न० लि? भा० में लिखा है कि गौतस जीने जावालि 
से पूछा कवि हे रौस्य तेरए क्या गोत्र है? जाबालि बोले यह 
मैं नहीं जानता मैंने यह सातासे पूछा था उसने कह? में घर 
के काम काज में फंसी रहो थी यवावस्थामें तेरा जन्म हुआ 
पिता परलोक खिधारे भुझे गोत्र की खबर नहीं, इत्यादि इस 
घर भा० प्र० के ए० ९०५ में यह प्रत्युत्तर है कि.स्वामी जो 
ने तो जावालि का नाम ही लिखा था आपने प्रमाण सहित 
उ्यौरा लिख दिया जावालि को मात के इस कहनेसे कि न 
जाने तू किससे पैदा हुआ में नहीं जानती और ऐसाही जा- 
वालि ने गौतसजो से रुवीकार किया तो सत्यवादित्व व स- 
रलता जो ब्राह्मण गुण हैं उन्‍्हींसे तो गौतसने उसे ब्राहल" 
श सास लिया इत्यादि । * 
प्रश्न ९-कहिये तो रतासो जी सहाराज आप यह बरा- 
जोरो कह तक चलाते जांयगे चघन्‍य है महाराज आप ऐसे 
आये सहात्माओं को कि दिन दो पहर भी आंखमें घुल 
डाल के सनष्यों को भलाने में कमी नहीं करते जरा बतला- 
इसे तो कि गोत्र व बणे एक बात है यां दो ? और जब कि 
भोत्र व बण मिन्न २ हैं तो दू० न० ति० भा? में परणिडतजोके 
लेख को फिर तो देखिये कि गौतस जी: ने जावालि ऋषि से 
गोत्र घूछा था या वे और जब कि उन्होंने गोत्र पूछा ज॑ 
जावालि ने गोन्न का हो उत्तर दिया तथ आप उस को क्‍यों 
वर्ण में कपना मतलब साथने को खींचते हैं -- 
अशन २-आपके मत्युत्तरसे ऐसा पाया जाता है कि जावा- 
लिकी साता ने उसके मश्न करने पर ऐसा. उत्तर दिया था कि 
मैं नहीं ज'नती कि तू किसक्षा पुत्र है' सला कहिये तो ऐसा 
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चत्तर कहाँ लिखा है शोर आपने इसे फहांसे ला मिलाया ? 
मअश्न ३- यह सभी तो बतलाइये क्रि पुत्र के पिताका ना 
साता को सालूम न होगा तो क्या पड़ोसियों को सालूम 
हो सक्ता है हां अलबत्ता वह आयखसियां जो स्वामी जी के 
लेखानुसार दिन रात नियोग में मग्न रह कर पुत्र उत्पत्र 
करती हैं ऐसा कह देतीं तो कोई आइचर्य भी न था । 
प्रशत ४७--जबकि इस संसारमें सिवाय भाताके पुत्रके पिता 
का नाम ठीक कोई नहीं जान सक्ता है तब कहिये कि आप 
के इम वृधा लेख का कहां तक विश्वास किया जावे। 
अश्न ६-आपने लिखा कि गोत्र शब्द की ध्यनि यहां गण 
परक है गोत्र के ऋषि पर नहों इत्यादि अब कहिये ता 
व्यय मुनीश्वर से और बण शब्द से कोई द्वप था? जो व* 
शॉच्चारण का ठीक शब्द उच्चारण न करके गोत्र द्वितोप 
अर्थें बाची शब्द उच्चारण किया और श्राप के तात्पयें नि- 
कालना पड़ा-घन्य है महाराज | बबूर वृक्ष में लाट्पये रूपी 
रसाल फल लगा देना भी ते देश्वर ने आप ही के भाग्य में 
पिया है बस पणिडताई तो देख ली--- - 
स० प्र० का लेख है कि ब्राह्मण विद्या पढ़ने से होता 
है। रज पीय से नहीं जैसा कि विश्वामित्र होगये इस पर 
भरणिडत जो ने सिद्ठु किया है कि विश्वामित्र जो तपके बल 
से ब्राह्मण हुए थे न कि विद्यासे थे बीजसे प्राह्मण थे इसपर 
भा० प्र० पृ० ९०५ में यह मत्य त्तर है-यही हम कहते हैं कि 
यदि कोई नौोचवर्ण तप आदि शभ गण कर्स स्वभाव युक्त 
होजावे-ते। च॒तुर्बेद्विद्‌ ब्रा संज्षक् विद्वान की दी हुई 
व्यवस्था से बह ब्राझण हे।जाना चाहिये विश्वामित्र विद्ा- 
नू थे परन्तु क्न्रिययद थोग्य विद्वान थे क्राहृएपद्‌ योग्य, तप 
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ऋरने से ब्राह्मण कहलाये क्षेयल द्रिद्या पढ़नेसे ब्राह्मण हो 
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ना उ० प्र० में भी नहों लिखा किन्तु शम-दु्ादि सवलक्षण 
सम्पन्न होने से साना है-- 

मश्न १-आप लिखते हैं कवि स० प्र० में मो केवल- विद्या 
ही पढ़ने से ब्राह्यण होना नहीं साता है किल्‍तु शन दूसा- 
दि सम्पूर्ण लक्षण संपन्न होनेसे सानाहै अब बतलाइये इतना 
. असत्य क्यों ? और क्या आप यह समकते हैं कि स० प्र? 
कोई देखता ही न होगा--जरा एक दृष्टि फिर तो स० प्र० 
पृ० ८६१ प० २१ व पृ० ८६ पं० ३ व पृ० एप पं० ३ को देखिये 
कि आपका यह लेख सत्य है कि असत्य ? 

भश्य २-मैं शरपकी बृद्धिमानी व लेख की किसी प्रकार 
प्रशंसा नहीं कर 'सकता--जरा फिर तो देखिये कि अभी ९० 
ही. पंक्ति ऊपर आप जतबालि की कथा से यह सिद्दुकर चुके 
हैं कि सत्यवादित्व व सरलता से गौतसजी ने जावालिको 
आकह्मण साना था ऐसा ही झब होना चाहिये--अब क्रहि- 
ये यहां वह तप से ब्राह्मण होना आपका कहां चला गया 
शब तो यह हो फह देना आप का ठीक होगा-कि जावा- 
लि कुछ थोड़ी सी अवस्था में भी तप कर चुका था-या यह 
कह दीजिये कि हम को ऊपर के लेख का ध्यग्न नहीं रहा 
पविश्वामित्र के लो चरु में ब्रह्मतेज स्थापित था । 

प्रश्न ३--आपके लेखानुसार अब भी कुछ तप करने से 

शद्र इत्यादि ब्राह्मण हो सक्त हैं तो अब में फिर पूछता हूँ 
बतलाइये कि आपकी समाज में जिनको आप इस समय 
ब्राह्मण मान रहे हैं उनमें से किसने किसने क्‍या क्या तप 
प्किया -है और यदि नहीं किया है तो उत्त सब को शूद्रवर्स 
सें निकाल दोजिये और यह शर्मो शठद्‌ उतका द्वीनकर वर्मो 

गा दीजिये.( कितने समाजी शर्मा बसों के योग्य हैं बत- 
लाइये तो ) । 


नम नम मे 2 यक हु जे चदडकीन चीज वदी वलन लक चमम] 
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प्रश्न ४-आपने यह सो लिखा है कि विश्वामित्र विदा 
न थो परन्‍्त क्षन्रियपद्‌ योग्य विहान्‌ थे-फिर ब्राह्मण पद 
योग्य तप करने से व्राह्मरा कहलाये झब इस लेख से तो भ्र 
व्यक्ष ही यह बात निकलतो है-कि विश्वासित्र जी तप के 
रने से ब्राह्मण हुए थे फिर ऊपर इसके विरुदु आपने यह 
क्यों लिखा कि वह छत्रियपद्‌ योग्य विद्वान थ क्या आपदो 
इस लेंससे यह वात नहीं निकलती कि विशेष विद्या होने न्चे 
भी ब्राह्मण धोसक्त हैं । ह 
प्रश्न ५-थह भी तो बतलाइये कि विश्वासित्रजी में कि 
तनी विद्या! थी जो धह अऋत्नियपदके योग्य ससकी गई और 
कितनी होने से मनुष्य ब्राह्मण होसक्ता है- न्‍ 
प्रश्न ६-झऔर यह भी कह दीजिये कि जो खामी जी ॥ 
स॒०२ प्र? पू० ९० घं० २८ में लिखा है कि सांगोपाजू चारों वेद 
के जानने वालों को ब्रह्मा व उससे न्‍यून हो, उसकभी क्ाह- 
शा कहते हैं श्रव इस लेसको कैसा समझना चाहिये और हम 
अब किसको असत्य कहें सर प्र० को या भा? प्र? की? 
प्रश्न $-आप ने पृ० ९०६ सें यह भी लिखा है कि ब्राह्मण 
झल में उत्पन्न होने से जिसका नाम प्रथम ब्राह्मण था वह 
काठ के हाथी के समान लहकों के खिलौना रूप ब्राह्मय हैं 
अपोत्‌ बालकों के समान शज्ञानी पौराणिक उसे ब्राह्मय ही 
भानते रहते हैं परन्त तह दख की अग्नि के समान हैं जैसा 
तथ अग्लि सें अग्लि नहीं रहती देसे ही गुणा कमे स्वभाज 
हीन होने से वह ब्राक्तर नहीं रहता शब फिर भीती क 
हिये कवि वह तप कहां गया और कप फिर यहां क्या लि 
खने लगे-- 
स? पध्में (अद्वादज्ञात्‌ संभव्ति) यह संत्रझ्मा टुकड़र लिखा 
जिससे परिडत जी सहाराज ने यह सिद्ठ शिप है कि जब 


व 
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पत्र पिता के अड्भ २ से उत्पत्र होता है तब ब्राह्मण का पत्र 
जाह्मण क्यों न हो ?-इसपर भा० प्र? पृ०» ९०६ पं०२७ से लि- 
खा है---ठीक है कि पिता साता के अब्भू-र से सन्‍्तान उत्प- 
क्न होतो दै--परन्त सनन्‍्तान का देह मात्र उत्पन्न होता है 
शात्मा नहीं इस लिये आप यदि मनाण देते जिस से देहका 
चात्ष ब्राक्षय होता--सो ह्राह्मण देह से दूसरे क्राह्मण देह 
की उत्पत्ति माननीय होती- . 

प्रश्च १--पम्रधथम यह वतलाइये कि सनृष्य इत्यादि की 
पहिचान देहसे होती है या जीवात्मा से, और जब कि स- 
स्‍्पूर बातें पहिचान इत्यादि इस देह ही के साथ हैं-तब 
क्यों इस देहको व्राह्मण न भाना जावे ? क्या आप जीवःत्सा 
की भी कोई जाति या पहिदान सिज्राय देह घरे के बतला 
सकते हैं--- 

म्श्न २--यह जीप क्रजाति है और अपने कर्मानुसार स- 
स्पूर्णे योनियों सें जाता है और जिस योलि में जाता है उ- 
सो के अनसार इसको जाति वर्ण नान इत्यादि होते हैं फिर 
आप के लेखानसार किसी सनथ यह ज्रीव जो इस समय बा- 
ह्लण हैं यदि कर्मानुतार किसी याय के पेट में जन्म लेंदे तो 
ऋकहिये कि क्ाप उस समय उच्चकों ब्राह्मण कहगेया बैल र 
क्र फिर उसकी पहिचाल क्या होगी ? 

* झश्न ३--जब कि यह प्रत्यक्ष वात है और सब भसानते हैं 

किजोव जिस योनि में जात है उसी के झनुसार उसका 
सास होता है तब में नहीं समझा सकता कि ऐसे वुधा खंडन 
का नास ऋरके बहादरों बदलाने से आप को फ्या लाभ है? 
हु यह अवश्य है कि ऋआयों' के चनीप आपने दु० चं० सि० 
भा० नाल का सशडनाराझ बार दिया चाहेवह फैसए दी 
खरडनही ६ 


है 
थे 
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प्रश्न.४-यह भी तो बतलाइये कि चीये शरीर से ही जब 
तक कि उम में जीब का बास है--निक्लता है ? या शरीर 
बछटने पर केवल जीव से भी निकल सकता है? और यदि 
नहों निकल सकता तो फिर जिस शरीर से यह वीय निकला 
और जिस घीय से दूसरा शरीर उत्पक्त हुआ तो कहिये 
फि क्यों उस शरीर का वही वर्ण न कहा जावे जो बोीय॑ 
दाता का है--- हु 

सन्‍० प्र० में लिखा है कि यदि प्राप्प्मण इश्वर फे मुख से 
उत्पन्न होता है तो उपादान कारण से उसकी अकृति भी' 
मुख के समान गोल २ होती इस पर परिडतजी का लेंस है 
कि जब उपादान कारण के समान पी सृष्टि की उत्पत्ति 
सानी जाती है तो फिर निराकार परमेश्वरसे निराकार ही' - 
संसार उत्पन्न होना था-यह साकार क्यों ? अब दूसरे स्वा- 
सी जी का भा० म० पृ० ९०७ सें प्रत्पत्तर देखिये--यढह कह- 
ना कैसी अज्ञानता की बात है कि निराकार परमेश्वर छहो- 
ता तो उससे निराकार हो संसार होता फ्या कुम्हार भृग्मय 
नहीं है--ती मृए्सय प्रान्न नहीं बना सकता सझुवणंसय, 
अमभुषण बनाने वाला सुनार भी क्या उुवणेनय होजाता है। 

अश्न १--ऋहिये दोनानाथ ] झछुनार व बह आभूषण , 
जो बनाया जाता है या कुम्हापर व,घह पात्र जो बनाता है 
साकार है या निराकार श्रौर जब कि वह दोनों साकार हैं 
तब साकार से साकार उत्पन्न हीना यह तो एक स्वाभाविक 
बात है आपको इस में यह सिट्ठ करना था --- कि अमुक 
चस्तु निराकार से साकार या साकार से निराकार उत्पन्त 
होती है---वह आपने न करके साकार ही में साकार को घ- 
टाने लगे--कहिये अब इसमें अज्ञानता किसकी है ?- 

२--जब कि आप किसो प्रकार निराकार से साकार या 
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साकार से निरांकार नहीं बतला सक्ते हैं ती अब इस में को- 
'ई सन्देह नहीं है कवि निराकार ईश्वर से यह साकार संसार 
, भी उत्पन्न नहीं होसक्ता न हुआ है । 
प्रशंन ३--आप कंहते हैं कि वह सर्वे शक्तिमांन है और 
बिना हाथ पांव रब कुछ कर सकता है तो अरब बतलाइये 
'क्षि उसे साकार होने में रोकने वाले, आप व आपके गुरु स- 
हाराज कौन हैं ? क्या ज्ञाप उस परमेश्वर के भी परमेश्वर 
होना चाहते हैं और क्यय इसी का नाम सन्ञानता है। 
अश्न ४--आप यहां यह भी कहते हैं कि वेदों का प्र- 
काश ऋषियों के हृदय में किया---यह तो आपके भतानुसा- 
र है पर यह भी तो बतलाइये कि वह ऋषि कहांसे व कि- 
ससे उत्पत्र हुए थे कौर कोई उनकी नाता भी है या केबल 
पिता का पेंट फाड़ के निकले थे और यदि पिता का पेंट ही 
'फाइकर निकले थे तो वह उनका पिता फिर भी साकार था 
या निराकार ? 
भा० म० पृ० ११० पं० ३ में लिखा है कि जो जिस का 
स्वाभाविक कास है बह उसके विपरीत नहीं होसक्ता, बस 
सोग जिस बसों में उत्पन्न हुए हैं यदि उस २ पिवर बसें का 
काम न करे तो जासना चाहिये कि यह इनका स्वाभाषिक 
. कम, नहीं है स्वाभाविक होता तो उसके विपरोत न करसक* 
' ते इस लिये जो स्वाभाविक रीति पर प्रधानता से जो जिस 
“कार्य में रत है उसका वही बर्ण समकना चाहिये--घन्य है 
भहाराज हपको धन्य है जरा इस लेख से यह तो सोचिये 
कि इससे द्‌० नं० लि? भा० का खंडन हुआ या स? प्र का 
' और क्या इस जगह वही कहावत सत्य है कि ऋूठ की रूपे- 
ठ.ब बज की लपेट थोहेही समय तक रहतो है सदेव नहीं 
चलती देखिये स० म० में पूर्ो मकार से वर्ण व्यवस्था केवल 
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विद्या से मानी है और चही व्यवस्था सा? प्र० में आप ने 
विश्वासिन्नजी की रूथापर तप करने से कर दी है और भा? 
अ० पृ० ९९४ पं० ७ से शाप सी विद्या पर हो वर सानते हैं 
श्र इस जगह जाप रुवयं इन तीन बातों का कलेवा! करके 
स्वाभाषिक्त फर्म पर जा पड़े फहिये शब फिस को सत्य वें 
रवासी जी ने तो अपनी रेलवे लेन छुभीपाक-को चलाई:थी 
आपने यह सै रैरव करे रींच दी झय शाप के नतानुया- 
पियें की देश्वर जाने और अब आये दिरादुसी में आप की - 


दुखी जायगी। 
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उ० प्र० में लिखा है कि दोयों का दोप कहना स्तति है - 
और इस के ख़र॒छ्टंत में परिदत जी ने सन के तीच इलोकोंको 
दुष्टान्च देकर लिखा है क्षि अप्रिय सत्य बोलना भो धरा है 
जिसके प्रत्यत्तर में हारे स्वासी जी सहाराज भा० प्र० प० 
१९८ में कहते हैं ( सत्य ब्रूयांत्‌ ) इत्यादि श्लोक सभ्यता- 
सात्र चस का प्रतिपादन करते हैं श््थोत् ऐसा करनेवाले सा- 
घारणस भलेमानुस वाहाते हैं परर्त यथाथे यही है कि शत्र के 
णणों की अशंसा व गर के भी दोबों का रकषण करना वाह 
श्वानी जी नहाराज दुयानन्द जी ने तो कुछ परदूर भी र- 
कड़ा था आपने तो बिलकुल ही परद्ा उठा दिया क्यों त - 
हो, अनुयायी हो तो क््प हो की तरह का हो । 
प्रश्व १-सहाराज जो यह तो कहिये कि क्ञाप अपने स 
'लाजुगायियोंको मलेमानस बनाना चाहते हैं भा बरा ? यदि 
' सलेसानुस बचाना चाहते हैं तो फिर इस यथाथे प्रातके खू- 
इस पर क्यों आप ने इतदा -परिश्रस उठाया है और जो हू- 
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असरः बनाना चाहते हैं तो सजी आपकी हैं चाहें जैसा- बना 
इये और गली २( बघ विशेष कहता वृथा है ) फिराइये । 
, अश्च २-परिडते-जी ने सनु के दो श्लोक के अध्याय २ 
इलोक २०० व- २०९ आप के इस यघाथ पर भी लिखे हैं क- 
'हिये तो उनका भी आप ने द्यों खए्डस नहीं किया-ओऔर 
यदि खंडन नहीं हो सकता था तो झुछ तांत्पय -ही निकाले 
दिया होता परन्त हां झोप को तो विश्वास है कि हसोरे 
समाजी दु० न० ति० भा० देखंने ही क्यों जावगे उन -को तो 
* हमारा हो लेंख पत्थर की लकोर होगा -- ' 


पित देवला मकरण... ., 


स० आ० में रवासी जी ने देवता, पितर, ऋटथि, सब एक 
ही प्रकार व. एकही ऊष नें घटाये .हैं---और पंडित जी ने 
बहुत से बेद्‌ इत्यादि के सनन्‍्त्रों से इन सव की एथक्‌ २ सि- 
हु किया है जो यथप्थे में हैं, झब इस पर दूररे:स्वासोजी न 
हाराज का उत्तर भा० म० पृ० ११९८.में देखिये स्वासो जी. ले 
ऋषि देवता, पित्तर का एक ही अथे नहों.किया किन्तु देव" 
ता सामान्य, ज्िद्वान्‌ पिवर माता विता आदि ज्ञानी बालक 
ऋषि पढ़ाने वाले यह तीनों मित्र २ लिखे हैं फिर पं? २६ से 
देंचता विद्वानों ही को कहते हैं यह स्वामी जो ने सी नहीं _ 
लिखा किनत पितयज्ञ के “अन्तर्गत जो देव, ऋषि, पितर, 
इन तीनों में देव शब्द है-उसुका ता्त्पये विद्वान लोगोंसे है 
और देव थक्ष जो होम से किया जाता है उस के देवता: तो 
अग्नि इत्यादि ३३ स्वानी जी ले भी माने हैं-वांह स्वानोजी 
भसहाराज क्‍यों स,हो आप सो तो स्वासी जो हे 

मश्न र> पहिले ती यह कहिये- कि आपके लेखालु- 
सार यदि भिन्न २ सी साने' तो:मभो तो देवता, ऋषि, पितर, 
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सनुष्यसात्र को ही साने हैं या नहीं 8 और यह भी तो क- 
हिये कि बिद्वानु जिनको देवता साने हं-और ज्ञानी जिन 
को पितर माने हैं और पढ़ाने हारे जिनकी ऋषि माने हैं। 
इन तीनों में कितना अन्तर है, और क्‍या जो विद्वान होता 
है, बह अज्ञानों होता है? और पढ़ाने हारे क्‍या विद्वान 
नहीं होते ? तो सूख द्ोते हैं ? और यदि नहीं होते तो यस 
सब परित जी के लेखानुसार निस्संदेह एफही ऋथ में घटते 
हैं अब आपका यह पलास्तर सरासर वथा है- 
मश्न २-हमने जहा तंक सुना है फैवल पवन, अग्नि, दे- 
बता इत्यादि तो झने हैं परन्तु भनुष्य ही देवता, पितर 
आदि हैं ऐसा शब्द फहीं नहीं उखुना क्यो आप इसको नहीं 
'बतला सक्त हैं। े 
प्रघन ३-शआआप ने साता पिता ब्नानी बालककी पितर लि- 
से हैं सो तो ठीक है, परन्तु सन महाराजने पितरोंमें प्रीति 
घाहने बालों को दिल, यब, पय, सूल, फल, जलसे श्राहु लिं- 
खा है श्रव बतलाइये कि यह भाता पिता इत्यादि आप के 
जीवित पितर इन वस्तुओं से शांत रह सकेंगे और पटरस 
'भदार्थो' पर नियत डिगा कर इधर उघर चोरी तो न करते ' 
फिरेंगंट- .' 
' प्रश्न ४---आप ने पहिले कहा फ़ि देधता, सामान्य वि- 
द्वानू और फिर कहते हैं कि देवता विद्वानों ही की कहते 
' हैं बह स्वासी जी ने नहीं साना--कहिये इसमें सत्य क्या 
' है 9 और जो पितर यज्ञ के अन्तगेत आपने देव ऋषि पितर 
:का तात्पये विद्वान लोगों से लिया है इस का प्रमाण क्याहै 
ओर यह तप्त्पय किस देदु सन्त्र में आया है.उसको भी तो 
लिख दी जिये--- 


अश्न ५-स्थासी जीने स० म०्में (विद्वार्: ततोहद्धि देवाः) यह 
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लिखा है कि विद्वानों का नास देवता है और फिर यह भी 
लिखा है कि सांयोपाडु चारों वेद पढ़ने बालों को ब्रह्मा व. 
जो उससे न्‍यून हो उसको देवता कहते हैं अब कहिये इस 
लेख से आपका तात्पय कहां जाता है! और क्‍या. स्वामी 
दयानन्द जी में भी आप के समान बुद्धि न थी | कि वही 
इतना व्यौरा लिख देते और कह देते कि श्रादु के देवता स- 
जुष्प व हवनके देवता वनस्पति इत्यादि हैं “भूतानां मथसो 
ब्रह्माह जज्ञ,, यह अथवें का लेख भी देखा है कि सब से प:- 
'हिले ब्रह्मा जी हुए- 
अश्न ६---महाराज जी आप हर विषय व हर एण्ठ में 
तात्पयें निकालते हैं यह क्यों? क्या आप के सनन्‍्मुख प्राची- 
न विद्वाम्‌ मूर्ख थे! और उन्तको सत्यासत्य लिखने में आप 
का कोई भय था जो तात्पये निकालने का भार आपके सिर 
छोड़ गये मेरी समर में तो सिथाय इस तात्पय का सहारा 
लिये आप दु० न० ति० भा०्का एक बालभर भी खण्डन नहीं 
कर सकते ? इसी से इस तात्पयें को आपने झपना तकिया 
कलाम दना हच्खा है । 
दु० न० ति० भा० में नि० अर? 9 या ९ खण्ड ५ देव? का 
का अर्थ किया है कि देवताओं का प्रभाव यह है कि आत्मा 
ही देवताओं का अश्व, रथ, आयुच इत्यादि है और सबही 
उपकरण देव दूव का आत्मारूप है इसका स्वाभी तुलसीराम, 
जी इस प्रकार अर्थ बदलते हैं कि वायु आदि भौतिक देव-- 
ताझों का परसाट्सा-ही रथ घोड़ा, आयुध बाण आदि सत्र 
कुछ हैं को परमात्मा रूप सवारो हो में यह वायु आदि 
अलते फिरते हैं | ५ ५ 
मश्न ९--क्यों स्वामी जी महाराज आपने तो यह अथे 
खदल कर ईश्वर को बिलकुल ही जे किराये का खच्चर बना , 
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डाला कि.जों चाहै उत पर सवार होगग्रा. पर कहिये दी कि 
आप ने,सी वाभी इस सवारी का सजा पाया है था नहीं 
: प्रश्न र--आप कहंते हैं.कि प्रमात्मारूप सवारोपर-यह 
बाय आदि देवता चलते हैं और आपंही के-भा० प्र० पृ०१९० 
पं० २९ के लेखानुसार अग्नि, वाय, जल, मेघ, सूर्य, चन्द्र ब- 
नस्पत्ति इत्यादि ३३ देवता हैं जो मत्यक्ष साकार हैं अब 'ब- 
तलाइये कि जब ईश्वर निराकार है तव उसपर इन साकार 
देवताओं की सवारी केसे होती है--.. , -, ४ 
स० प्र० पृ० १२९ ( छुततोयसन्निः कठो४:पं० ६ ।१४ ) : का 
अथे है कि न परमेश्वर के सासने सूर्य का प्रकाश झुद वस्तु 
है न घन्द्रना न.तारे फिर इस अग्नि का तो कहनाही क्या 
है इत्यादि--महाराज जी यह तो ठीक हुआ और यथाथे 
है परन्तु बह तो कहिये कि यह सूये.इत्यादि ऊपर के एलो- 
कानुसार उस परमेश्वर पर सवारो कैसे करते होंगे ?. . : «. 
स० प्र० में लिखा है कि जो सरंगोपांग चारों बेदके जा*' 
गने वाले हों, उनका नास अक्या है और फिर आप . बेदों के 
रपांग ऋषिकृत और वेदों के पश्चात/बने बतलाते हैं इस 
पर परिडत जी के इतने प्रश्न हैं-- | 
पश्न १--जिस समय तक वेदों के उपांग नहीं बने. थे 
केवल शंहिता मात्र वेद था तो उस सम्नय ब्रह्मा संज्ञा ही न 
होती थी फिर अथवर्मे केसे लिखाहे कि सष्टिमें सबसे पहिले' 
ज़ल्ला हुए बिना सपांग इन्हें ब्रह्मा किसने बना दिया 
, मश्न २--जो कआापही का नियम होता लो. उर्पांग बमाने . 
बालों का जात महा्ज्ला होता:प्योंकि पढ़ने वालों से प्रव्य 
कर्ता बच्चे होते हैं--- 
अश्य ३---जो सांग बेद जानने से ही ज्रह्मा कह'वे तो 
खबण को ब्रह्मा क्यों नहीं कहते-- 
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प्रश्त ४-+वशिष्ठ गौतसादि ससभ्ी सांग बेद के जानने 
ब्ाले थे यह ब्रह्मा द्योंन हुए । | 

शब इन सबका सा० प्र० पु ९२३ में प्रत्यत्तर यह है :तो 
'कैया आप ( बिद्वा० सोहि.देवा' ) इस शतपथ को नहीं सान- 
'तै-ब्रक्ला वही पुरुष होसकता हैः जो चारों वेद जानता हो 
'क्योंकि यज्ञ में जब किसी घिद्दान का ब्रह्मा वरण किया जा 
ता है। तो उसे चारों बेद जानने की आवश्यकता पड़ती है 
और इसी बात को आपने पंं० ९३८ तक सिद्ध क्षिया है इसी 

मश्न सेरे भरे हैं । कि, 

म्रश्च ९---क्या स० प्र० सें स्वासो जी के लेख हा यही 
आशय है जैसा कि झापने 'घटाया है और यदि यही है तो' 
उनको क्या ऐसाही' लिख देचेमें कुछ लज्जा आती थी | - 
. प्रश्न २--क्‍्या पंडित जी सहारा के पश्नों का यही उ- 
सर-है-क्ो आपने दिया और क्या, वह जहा जो स्वाभी जो 
लिखते हैं, और वह ब्रह्मा जो यज्ञ में बरण किया जाता है 
कभी एक होसक्ते हैं--- . ,.“ 5: ., 

अख् ३-क्यए इस आप के उत्तरसे यह सिद्दु नहीं होता कि 
जब आप स्वासी' जी के लेखानुसार सांग वेद जानने वालेको 


जहा, सिद्ठुन कर सके: तब यज्ञ के ब्रह्मा वरण पर ले दौषे 
न्हों तो स्वानीजी का तो मंत्यक्ष 'हो लेख है कि सांग बेद 
जाननेवालेको ब्रत्मा-कहते हैं; और आप छडते हैं कि सांग 
बंद्‌. का जावनेवाला यज्ञ सें ब्रह्मा .बरण- किया जाता है--- 
'ऋटिये. इसमें उसमें कितना अन्तर है---सहाराजजी यह च- 
रण ब्रह्मा थोड़ी ही देरको रहता है और स्वामोजी के सता- ' 
चुसार सांग बेंद का जाननेवाला सदेद को ब्रह्मा होता है 
जर। फ़िर भी तो शोचके पढ़ियेया-< े 

* . म्श्न ४--आप कहते- हैं कि-यज्ञक्ते ब्रह्मा वरणकी चारों 

प् 
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छेद जानने की आवश्यकता द्ीती है और वही ब्रह्मा वरत 
होता है श्लौर आज कल समाजियों सें ही यहा की चर्चा वि- 
शेष रहती है श्य बतलाइये तो कि आपके यहां कौन २ व 
कितने महाशय सांग चारों देद के जानने वाले हैं जिन को 
आप ब्रह्मा वरण करते हैं कौर रूदि नहीं हैं तो फिर आप 
के इस लेख को क्या कहना चाहिये--फ्या मरशिध्त भौससैन 
शर्मा का घह आय॑ सिद्धांत श्र नहीं देखा जिसमें रुसाजि- 
यों के वेद जानने की उन्होंने पोल झोली है--- 


खआाहु प्रकरण 
भा० प्र० पृ० १२८ से श्राहु प्रकरण है जिस के प्रथम स्वा- 
सी जी का यह लेख दे स्मरण रहे कि स्वाभीजी वा आये 
सनाज से जो कझुद श्राहु विषय में विवाद है बद यह है फि 
श्राह्षणदि के भोजन कराने से मृत पितरोंकी तृप्ति होसक्ती 
है वा नहीं ? स्वामीजी का पक्ष है कि नहीं होसक्ती है और 
पौराशिक हिन्दू भाइयों का पक्ष है कि पहुंचता है इत्यादि 

दस पर भेरे अश्न--- 


मन १-आापने लिखा है कि स्वस्नोजी व आय ससाजमे ' 


जो कुछ विवाद है वह यह है-में नहीं समझ सक्ता कि वह 
कौन स्वासीजी हैं ? जिनसे विवाद 'है या यह लिखना आप 
की भूल है और यदि भूल है तो कहिये जिस विषय में श्री, 
गशेशजो पर ही भूल हुई है वह कहांतक शहर होसकता है । 
मश्न २--इस लेख में केवल झरपने भीजन कराने हो प्र 
विवाद लिखा है, अब बतलाइये कि केबल ब्राह्मणादि को 
भोजन ही न कर/ना चाहिये या शाहु सी न होना चाहिये 
समक्ष ३--प० भौनसेन श्सतों जो आप के आये समाजी 
रह चुके हैं या नहों ? और यदि रह चके हैं तो फिर 
आप उन्होंसे जिन्होंने आय्यंसामाजिक अवस्थासें सूल पि- 


ह। 


।॒ 
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तर श्राहु माना और किया है क्यों--इसका निशय नहीं कर 
लेते और क्या आयंसिद्वांत मासिक माय गीधे व पौषस? 
3 का भ्ापके दृष्टिगोचर नहीं हुआ---और यदि हुआः है 
तो फिर उनके लेखानुसार ऋाप उनसे शास्त्र/र्थ करने में क्यों 
हिचकते हैं ? यह कितनी दड़ी मूर्खता की बात है कि जिस 
भगड़े का निधटेरा हमारे घरही में होसक्ता है उसके वास्ते 
हम दूसरे पद्षवालों से अश्न करें शापकी मिथ्यालीला समझ 
कर ही पं० भीससेन जी ने समाज छोड़ दिया । 
प्रश्न ४--आप ने अपने भा० प्र० के इसी श्राहु प्रकरणमें 
बहुतेरे मनत्रों के अथे में यह लिखा है कि यह दृवन हमारे 
सृत पूदजों के लिये फलदायक हो,अब आापही वतलाइये कि 
आपके भृत पूर्वज क्या इस आपके हवन को गन्चि लेने को 
जीते बेठ हैं और यदि नहीं बैठे हैं-और उनका उनदे क- 
सॉलुसार फिसी योनि से जन्म हो चुका है तो फिर यह ह- 
बन झापका उनके वास्ते कैसे फलदःयक हो सक्ता है? और 
यदि आपका हवन उनको फलदायक हो सक्ता है तो फिर 
बतलाइये कि हसारा पिंहदान इत्यादि फ्यों हमारे सतत धू- 
देजों को फहदायक न होगा ? खब यदि फिर शाप कहें कि 
हसारा सिद्धांत ऐसा नहीं है--तठी फिर विशेष घतलाने ष 
दिखिलाने की क्या आवश्यकता है? केवल ए? ९३६९ सें श्रथव 
१८---२--४४ का ही अपना किया हुआ अर्थ देख कर यदि 
यथाये है तो कुछ लज्जित होजाइयेगा, यदि सिर आप कह 
कि हवन को सुगन्धि वायुद्वारा उनको पहुंच सकती है-- 
तो से फिर पूछता हूं कि क्या हारे पिंडदान की कौर उस 
भोजन की सुगन्धि जो ब्राह्मणों के लिये बनवाया गया है- 
उसी वायदारा हमारे पितरों को न पहुंचेगो ? श्ब इसके प- 
श्वात्‌ स्वाभी जी सद्दाराज थृ० ९२४से ९४४ तक उन वेद्सन्त्रों 
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के श्थे बदलने व खंडन करने में कटिबद्ठ हुए हैं कि जिनको 
परिडत जीने घ्यट्टु की पृष्टतामें लिखा दे परन्तु यह -झघे 
को बदल कर खण्डन कैसा है--यह व॒द्ठिनानों को सूय॑ ही 
यदि वह रचित होकर पढ़ें व विषारें तो पूरों प्रकारसे वि- 
दित हो सक्ता है कि सत्य य्या है? और में नहीं: सनकताकि 
क्यों स्वासी जी महाराज ने वुधा इतना श्रस- उठा कर इस 
पुस्तक को- बढ़ा दिया स्वामी जीं' महाराज जो हर सन्त्र के 
अर्थ बदलते हैं उनके अवलोकन से मुझ अल्पञज्ञ के जी में दो 
बहुत कुछ मश्न उपस्थित होते हैं परन्‍्त फिर सोचता हूं दि 
इन सव 'जन्‍्त्रों के अथे पर पूरे पूरे प्रश्न करने से इंस' मेरी 
छोटोसी पुस्तक के भी बहुत बढ़ जाने की सस्भांयनाों है इसे 
कारण इस कहावत का सहारा लेकर (कि शक्ष॑लमनद को इ- 
शारा बस है ) ( या इंडा सर भात में केवल एक ग्रोत देख 
कर परीक्षा कर ली जातो है )-पूरे पूरे - मृतक शाह में प्रश्न 
न कर के किसी २ सन्त्रपर मेरे यह अश्न हैं, बद्धिंमान लोग 
इतले ही पर संत्यासत्य का. निणेय कर: लेंगे. 

' दृ७ ने० लि० सा० में (त्ववाहिनः ) एक: सन्त्रका अधथे,कि 
था है कि संशोधक सोल हमारे वहिसाएन्‌ पूरे पितरें नेतरः 
द्वारा यंज्ष आदि- कर्ता को फकिया:छझूस कारण आराथना. करता 
हूं कि इस कार्येस्ें चक्त वाय आदि, उपद्रव “से रहित तुख उ- 
पद्व करनेवालों को हटाओ झौर दौर तथा .सू्यरूप पितरों' 
से युक्त तुम हमारे :थन दत्ता हजिये, इसका रुवानोजीने भा 
अ०- पृ १३३ पं० २३ से ग्रह. अन्वग्न च अथ किया -; है कि ,हे 
पबित्रस्वरूप पवित्र. के करता और पवित्र करने हारे ऐश्वय 
युक्त सन्‍्तान तेर साथ हारे पूर्वेज जुद्धिमरन्‌ . पिता. आदि 
ज्ञानो लोग जिन घर यक्त कभ्तों' को करंने-वाले हुए,. उत्हों 
का झँवस हस लोग भो करें हिंसा कमे रहित धर्मे का. सैदन 
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करते हुए सन्‍्तान तू बोर पुरुष और घोड़े आपदि के साथ 
हमारे शत्रुओं की परिधि अधोत्‌ जिनमें चारों झोर से प- 
दाथो का घारण किया जाय उन सागो" को आच्छाद्व कर 
ओऔरर हमारे सध्य में घतवाल हजिये-- 

प्रश्न ---आपने इस अथ करने सें प्रथम हे ( पवसान ) 
यह अन्यय करके इसका भावा् किया है कि पवित्र स्वरूप 
पवित्र के कर्ता और पवित्न करने हारे ( सोच ) ऐश्वर्ययुक्त 
सन्‍्तान अब बतलाइये तो कि दूसरों के अ्रथ करने में तो 
आप बहुथा अक्तराय की पकड़ पकड़ते हैं फिर आपने यहां 
( पवमान ) शुवद का किन किन अछरों से इतना लस्बा चौ 
ड। अथ निकाला है? 

अंश्न २--आप कहते हैं कि हे पत्चित्न सन्‍तान तेरे साथ 
हसारे पूचज पिता आदि ज्ञानी लोग जो घर्मे यक्त कर्म क 
रने वाले हुए उन्‍्हों का सेवन हम लोग सो करें---स्वासी जी 
सहाराज यह बात मेरी समर में नहीं आती-कि आपके पू- 
वेज पिता आदि ज्ञानी आपकी सन्‍्तान के साथ जब घ्से 
यक्त करसे करते थ॑ -तंब क्या ञ्ञप घर पर नहीं थे जो अपनी 
सन्‍्तान से ऐसा-कहते हैं और क्या आप की व्क््तान आप 
को पिता आदि को सेवा करने से रोकती है--आओर क्या: ” 
आप के पिला आदि ज्ञानी आप को कुछ बरा-या पाखणडी 
इत्यादि ,सभरते, थे, कि जो आपको भोज दुगीमें आपके साथ. 
चरमयक्त, करने. न करके जाप की नादान सनन्‍्तान के साथ. कर- 
से बठ-- 

प्रश्न ३-फिर आप. कहते हैं कि हिंसा कसे रहित चघसे का 
सेवन क़रते हुएं सन्‍लान तू .वोर युरुष और >घोड़े आदि के 
साथ दसारे शत्र ओं का परिधि के सागे को आचछादुन कर- 
क्यों जी स्वासी जी महाराज आप तो बड़े हो कठोर चित्त 
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साजूम होते हैं कि अपने जीते जी अपने पुत्र को शत्र के 
भागे रोकने को आज्ञा देते हैं, किये तो कि क्या झ्रप अ- 
पन्ने शत्रुओं के साय रोकने को कोई शक्ति नहीं रखते हैं 
और जो सन्‍्तान को ऐसे कठोर आज्ञा दी जाती है । 
प्रश्न ४---आपने जो इसी सन्‍्त्र का सावार्थ किया है कि 
मनुष्य लोग अपने चासिक पितादि का अनुकरण कर और 
अपने शत्रु ओं को निवारण करके शपनी सेना के अड्गों की 
प्रणसा से यक्त हो उुखो होवे--सो मदाराज जी यह भावा- 
' थ तो शाप के अध्राथ से विलकुल मिलान नहीं खाता यह 
क्यों और कैसा भावाथ है--सिवाय इसके शाप कहते हैंकि 
अपनी सेना के अझ्जों की प्रशंसा से यक्त हो सुप्री होवे--सो 
यह क्या बात है ? सेना तो सिवाय राज। के किसी के पास 
नहीं रहती--फिर हर मनुष्य के वास्ते यह क्यों कहा गया 
फिर भा० प्र० पृ० ९३६ में आप ने ( पुनन्‍्तु मा पितए ) 
का क्रथ किया है कि सोम के योग्य पितर पूर्ण आय के 
दाता प्रवित्रता से मुर्के शुद्ध करो, पितासह सुर्के पवित्र करो 
भपितामह पवित्र करो पित/सह पूर्ण क्रा्॒ के दाला . पवित्न- 
ता से मु शुह्दु करी प्रपितामह शुद् करो में पूर्ण आप को 
पभाप्त करूँ-- 
प्रश्न ---अब बतलाइये कि क्‍या आप के जीवित पितर 
आयुक्षो बढ़ा सकते हैं जो उनसे ऐसी विनय की जाती है 
और यदि बढ़ा सकते हैं तो फिर आरयो'में किसो की सत्य 
न होना चाहिये क्‍योंकि अपनी सन्‍्तान की कभी' कोड - म- 
तंयु नहीं चाहता है, और क्या स्वामीजी के पितासह इत्या- 
दि ने यह विनय न की होगी जो-बह काल के कलेवा “हो 
जये और जो इस पर यदि आप हसी से प्रश्न करे' कि जब 
सा है तब तुम्हारे मृत पितर क्यों तस्हारी आय नहीं.ब 
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ढ़ादेते तो मह.राज जी हमारे सत पितर परोक्त हैं आर 
आपके प्रत्यक्ष हैं कौर यह श्राप भी कह सकत हैं कि परोक्ष 
व मत्यत्त के प्रेम में सदा अन्तर रहता है विनय करना ह- 
सार'काम है यदि वह न माने तो हम उनके साथ कुछ भी 
नहीं कर सकते और जाप जब कि आपके पितर सन्‍्मुख हैं 
सब कुछ कर सकते हैं, और जब तोन पोढ़ी तक का पवित्र 
करना लिखतेहो और श्राद् सब करें ऐसा सानते हो तो जि- 
नर के बाप दादा न होव वे करे या नहीं और जीवितक्ञा 
श्राहु है तो प्रतिनिधि की आवश्यकता क्या है सोमपा किस 
का प्रतिनिधि है । 
फिर इसी पृ० में आप ने जो दूसरे मन्त्र का अथ्थ क्रिया 
है और जिसके अन्तिस अर्थ में झापने लिखा है कि पिता 
ग्रोग गर्भ का झाधान कर-औरर पुत्र को उत्पन्न करे-अहिये 
तो आयें में पित्ता को भी गर्भाधान हो सकता है? फिर 
प० ९३७ में आप ने ऋथवें (८। ४। ५७ का अर्थ किया है कि 
सृतक के फूकते समय घी की धारा जीवितोंकी रक्षा करतोहै 
-ब शव को सड़ने से रोकती है ऊब कहिये कि क्या आप के 
यहां मुर्दों अधनला दोड़ाजाता है जो घी की चारा उस को 
सड़ने नहीं देती और यदि छोड़ा जाता है ती फिर क्या घी 
की चारा से वह सउने से बच सत्ता है, कभी नहीं कब इस 
पर यदि आप कहें कि घी की घारा से वह पूरा जल जाता 
है सहने के वास्ते नहीं बनता है-तो भी यह लेख आप का 
व्यथ है क्योंकि बह घारा शव के जलानेमें सहायता देती है 
न कि चसड़ाने'से बचातो है-- 
फिर पृ० ९३९ सें ९६। २। ४८ का आप ने अ्थे किया है 

कि जो हमारे बापके बाप हैं अतएवं जो हमारे बाबा हैं जो 
कि इस बढ़ आकाश में प्रवेश कर ग्ये हैं जो कि पृथ्वी को 
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ब आकाश को दाय रहे हैं उन सुत शरोरों के लिये हत आ- 
हुति करते हैं अब कहिये तो कि यह आडुति सृतक पिदरों 
की है था जीवितोंक्षी-और क्या शबसी सुतक शआाहुको सना 
ही करते जाओगे और फिर जो इसी. भल्त्रक्ते सावाय में आ- 
घने कहा है कि भन्त्येण्टि श्रद्टापूवेक करनेते सृतपूर्वेज लोगों 
के शरीरावयब बाय आदि में हैं बह . जिगड़तें नहों किन्तु 
सुधर कर प्राणियों को झुखं देते हैं (यहां ऋषपके अर्थ ठीक 
साने या दयाननद्‌ बादा के ) 
मइन १-अंब बतलाइये कि जब आप अपने मृत पिताकों 
प्रथम हो जला च॒के हैं, तो अब उन के वह कौनसे अंवयवर्ह 
जो कि वाय में पड़े हैं ख्ौर क्या उस घी की घाराने उनकी 
सहायता नहींकी ? और वह सवयव अब आपको क्या झुखदेवतेहैं 
प्रसव २--क्या वह छझवयव बाय आदि में पढ़े कभी आप 
ने देखे हैं यदि देखे हैं तो बतलाइये कि बाय उनको किस 
जगह ठहराये है और जो नहीं देखे तो. स+ म० के विरुद्ध इस 
असस्भव बातका आपको विश्वास कैसे हुआ ? स्वानीजी चे 
स० अ० में सोसरुद्‌ इत्यादि भ्यारह प्रकार के पितर लिखे हैं 
और वह सस्पू् जीवितों पर घटाये हैं, जैसा कि जो जानने 
के योग्य वस्तुओ्रोंके रक्षक और घृत दुग्धादि खण्ते पोनेवालेहों 
दे ( आज्यपा ) कहलाते हैं, और इस पर परिंडंतजी सहारा: 
ज ने दु० न० ति० भा० के ग्यारह पृष्ठों में इसकी पूरी २ स- 
सीधा करके अच्छे प्रकार चूत पितर श्राह्र सिद्ठुकर दिया है 
और दुयाननद्‌ जो की पितर व्याख्यानुसार सस्पूर्ण संसारहो 
को स्वामी दुयाननद्‌ जी और उनके सतानुयायियों दा जी: 
वित पितर सिद्दु कर दिखाया है जिन स्यारह पु० के उत्तरमे 
स्वानी जी महाराज यह कहते हैं कि क्या धसंससा के लोग 
अल्वुरेज भोज नहों करते, और कया वृधा मृत पितरोंक्ा नाभ 
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लेकर शाह में हकीमजी, बाव॒जी, पुजारों, रसोइया नहीं जि- 
साँये जातें--- 
इसपर सेरे अंश्च--- 

मश्न --क्यों स्वासोजी सहाराज क्या आपने इस ६ पंक्ति 
के उत्तर देनेसेहों ग्यारह एष्टोंका उत्तर देना समक लियर औरेर 
यह भी तो कहिये कि जो सिश्र जो ने दयानरदजी की. दया- 
ख्यानुसार सम्पूर्ण संसार ही को दुयाननद्जी का पितर सिद्ठ 
कर दिया है उस का आप ने क्‍या उत्तर दिया व. क्या स* 
” म्ाथान किया है-- 
' प्रईंन २-स० प्र० के लेखानुसार जो दूध घुतर्तद्‌ के खाने 
पीने वाले हैं उनको .स्वासोजी ने ( झाज्यपा )' नाम पितर 
लिखा है कहिये अब इस लेखसे सम्पूर्ण सृष्टिके वह जीचघारो 
जो दुग्ध पोते श्रथवए घृत खाते हैं आपके पितर हो सक्ते हैं 
या नहीं ? और इतर जीवचारी तो क्‍या ? सेरी संमरूमें तो _ 
आप के युत्र व खो भो इस हिसावसे आपके पितर होजायें- 
मे क्योंकि बह भी दूध पीते व घृत खाते हैं बतलाइये यह 
समझ मेरी यथाथ है या भूल है? वल्कि चार' द्निका बार 
लक,ठेठ पितर होगा कारण कि यह दूधाधारी है-.. 

दु०, नं० तलि० भा० का यथाथ लेख यह है कि पितरों के 
पिंडदुन की बेदी के श्र गे उल्मुक घरे इसको सा० म० पृ 
१४४ सें नकल को है कि. पिलरोंके आगे जलती लकड़ी घरना 
लिखा है और इसी .पर आप का यह अत्युत्तर है कि आपके 
सतानुसार मृतकों के अ्राद्ट निमिच भी तो जीतें ब्रानमण 
जिसाये जाते हैं फिर आप को भी तो उनके सामने घूनी उस 
लगाना पड़ेगी ( वाह क्‍या ही उत्तम उत्तर है ) 
'- प्रश्न ९-स्वासी जी सहाराज क्या, दु० न० ति भा० का 
ऐसा हो लेख है जैसा आपने लिखा है, क्या शाप को भूख 
् 
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तो नहीं- लगी: थी जो पिंडदान की वेदीका कलेवा कर गये 
प्रश्न २--परि्ठत जी ने सत पितरों के पिंडों की वेदी 
के आगे उल्मुक घरने को लिखा है फिर आप ब्राह्मणों के 
सासने कैंसे घूनी लगवाते हैं यह तो स० अ० के प्रमाणाजु- 
सार आपको अपने जीवित एितरोंके सामने जलाना चाद्ििये। 
. प्रश्न ३-आपने जो उल्मुक से दीपक का तात्पयें निकाला 
है यह किसी प्रकार आप अपने तात्पय के। तिलांगली दे- 
कर सिद्दु भी कर सकते हैं और फिर इस. प्रसाण का शर्थ क- 
रने के क्‍यों आप ने छोड़ दिया ? कुछ भी तो लज्जा को ज- 
गह् दीजियेगा (टिहरोसें इस अर्थपर फैसा हास्य हुआ था) 
- , पणि्ठत, जी ने बा० सी० रामायणके भनु के बहुत से म- 
साण देकर भी सृतपितर श्राद्ु सिद्ठ किया है, जिसके “उत्तर 
में स्वामो जी महाराज का केवन इतना लेख है (जिसका उ- 
क्तर रामा० चा० व सन्‌ के.प्रक्तेप में स्थय' आागया ) ग 
प्रश्न ९--कहिये महाराज. जो इतने ही लेख पर केसे 
समर्का जावे कि आप इसका भो खयडन कर चुके क्या इन 
प्रमाणों का खयहन लिखने को भा अर में जगह नहीं रहो 
थी ? या यह समर्के कि जब इस के खण्डन के वास्ले कोई 
बश न॑ चला तब इसी तरह टालसटोल कर दिया जिस से 
ससाजी .तो. समझ ही लेंगे कि खयडन हो चक्का--- . - «' 
और शब यहां से नियोग प्रकरण, तक तो विल्कुल. हो ले 
भागू खयडन किया है जिसपर सेरा भी प्रश्न करना व्य्थ है 
क्योंकि. सागतेका. पीछा करना किसी प्रकार भोउचित नहीं है । 


नियोग प्रकरण . .. 
. -भा०,प्र०-पृ० १४८ से जियोग प्रकरण है. जिसमें खाभी: जो 
सहाराण ने पृ १५१. में-यह लिखा है कि कुन्तीने शास्त्र” 
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थ॑ करके नियोग किया और यह पांडपुत्र फहलाये व उनकें 
दायभागी हुए-१४९ में ( था पत्या०) इसका अथ बिना 
सिश्न की पर सिश्या दोष लगानेसे आपको लजाना चाहिये 
भतपति को भप्त करना फहा लिखा है बताओ तो स्वप्मो 
होकर समिश्या कहते हो । 
अइन १-स्वासीजी सहाराज! प्रथम यह तो कहिये कि यह 
'नियोग किसके साथ हुआ अरथोत सनुष्योंसे या वायु इत्या 
पद से जिनको आपसी देवता मानतेहें और यह भीम इत्या 
दि कितनी वार के स्त्री प्रसंग से हुए थे और यह वायु इ 
त्यादि जिनसे नियोग हुआ था सनुष्य द्वारा वुलवाये गये थे 
था मन्त्र हरा इनका आवाहन हुआ था अब यंदि बांयुई- 
त्यादि आपके माननीय देवता थे तो बतलाइयें कि क्‍या उ- 
स॒ समय इस शआर्योवर्तम कोई मनुष्य नहीं थे जो कुन्तीजी ने 
देवताओं 'से नियोग किया और जब कि उन्होंने देवताओं 
से नियोग कियो था तो क्या अब आप उन देवताओंकों आ- 
याहन द्वारा नहीं बजा सकते जो जवरदसतो सनुष्यों से नि- 
थोग की सम्सति देकर दुनियां भरक्षों स्रियोंकों व्यभिचारिः 
शी बनाने पर कटिवहु हुए हैं और क्या जैसा वायु इत्यादिं 
के एकवार के स्पशे भाजसे कुन्तीजी को गर्भ ही गया _था- 
ऐसा आप भी एकवार के मसंग से ये स्थापित करें सकते 
हैं और यदि नहीं करा सकते तो फिर बतलाइयेगा कि उन 
की सम्तता क्‍यों ? 

:" अश्न २-इसको लो आपसी अवश्यही सांनेंगे कि कुन्तोजी' 
की बहू द्रोपदी जो के यचिष्ठिर, झजु न इट्यादि पांचपति थे 
और वह बारी बारी से पांचों के समीप जातीयी, और जब 
जिसके पांस' रहती थी उसोसे पतिभाव सानकर शेष भाइयों 
से यथायोग्य नतेती पलच करतोथी-छब बतलाइयें क्षिजन 
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कुन्तीजीं के किये झजुसार आप नियोगकों उत्तम सममभते हैं 
तो द्रोपदीजी के कत्तेठ्य अनुसार सम्पूर्ण स्रियों के पांच २ 
पति क्यों न कराइयेगा ? क्‍योंकि झुन्ती व द्रोपदी . एकही 
कुल व एकही घरक्ी हैं व यह कपा आप के, भी 'माननोय 
अर्थ महाभारत की है, झौर यदि पांच पांच पति कराने से 
कुछ लज्जा जाती है.तो फिर नियोग के वास्ते क्‍यों निलेउ्ज 
बनते दो हमारे यहां वो द्वीपदी अग्निकुंड में कट दी पूर्व 
से शापित है मालपी सष्टि से मिन्न है पूव की देवता है 
इससे सानपी नियम से सित है । 

* अश्न ३--स० म० का अचार व नियोग की चच्चों, द्वोतेः 
एक ससय व्यतीत होचुका परन्तु आजतक किसी इस परथ- 
की री का खलल्‍लस खल्लार नियोग करके सनन्‍्ताभ सत्पत्र 
करके नहों देखा जाता. यह क्या ?.कहके वतलाने को अपेक्षा 
तो करना दिखलाना मेरी ससक में झरप के लेख को विशेष « 
पुष्टता पहुंचावेगा | 

अश्न ४--जब कि नियोग केवल सन्तान उत्पत्ति को है 
आर यदि एक-वबार के सत्री प्रसंग से गर्भ न रहकर दुवार/॥, 

तिवार संभोग की नौबत पहुंची और इतने पर भी गये न. 
रहा तो अब कहिये कि इसको व्यसिचार कहोगे या संतान 
उत्पत्ति का नियोग कहोगे । 

. श्ब इसके आगे कुछ और जलसा देखियेगा कि जिसकी 
पूरी पूरी बहार तो स० अ० का पूरा लेख व. उस,पर दु० न& 
पति? भ्ा० पूरा खंण़नः व उस. पर तुलसोरास जी का पूरा म- 
त्यूत्तर अछिखने से आती, परन्त ऐसा करने थ लिखने से इस 
डोटी:सो पुस्तक के भा भा० प्र० को परेदादी बन जाने की 
ज़िश्चय सस्मावना है इस. कारण किसी आर पुस्तक .स० प्र०. 
इत्यादि: का. पूरा, लेख न लिखकर केबल-भा० म० के उतनेहो, 
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लेख पर जिनमें मुझे शंका है और जिनका समाधान कराना 
थोग्य सममता 'हूं, कुछ मश्न लिखता हूं, और बट्धिसानों से 
सबिनय निवेदन है कि यदि उनको कुछ श्रम या सन्देह हो 
तो बह कृपाकर' स० प्र० व दू० न० 'ति० सा० व भा० प्र० का 
'निससन्देह मिलान कर सक्त हैं कि जिसमें उनको सत्यासत्य 
का पूरा २ निश्चय सी होजावेगा । 

. से .प्र० पृष्ठ १४२ पं० ३ में एक श्लोक. का अथ करके 
लिखा है शेष सन्‍तान का नांभ है परसात्सन्‌ अन्य से उत्पत्त 
सनन्‍तान नहीं होती-- 

*. भश्न ९-अब बतलाइये कि जब आपके अथोनसार ही 
अन्य से उत्पन्न हुईं सनन्‍्तान अपनी सन्तान नहीं होती- तब 
: पफफिर नियोगो, सन्‍्तान कैसे अपनी हो सकतों है, . और जो 
आपने इस के तात्पये पं० 9 में यह लिखा है कि अन्य. श- 
5द से यहां उसका, ग्रहण है कि जो विधाह व नियोगादि से 
विधिपूर्वेक अपनाया नहों गया, तो अब में पूछताहूं किइस 
का प्रसाण क्‍्या-है ? कि यहां अन्‍य शठ्दका यह अर्थहे और 
दूसरी: जगह दूसरा होगा ( अब तो शायद किसी जगह य- . 
थार्थसे आपको अयथे सिद्दु न होगा तो क्या आप र््रो का भी 
भग्गेनी अर करके लिखदेंगे कि. यहाँ र्री का तात्पय विया- 
, 'हितां स्त्री से नहीं किल्‍त भंगिंनी से है ) 

अश्न २-आपने अपने - तरत्पंय पं० ४ में लिखा है कि झ- 
स्यथां निज पति से शरीर मात्र के भेद से अन्य भानोगे तो 
उसकी उत्पादित सन्‍्तान भी अपनी न होगी--यह क्यों न 
-ह्ोगी ? और इसके न:होने का फोरण क्या है ? और क्‍या 
यहां शरीर सातंके भेद सत्रो .से.तो नहों लिय। जाता है य॑ 
- यदि सत्रो से ही लियाजतता है तो फिर यह अच्छा होगो 
कि और छोड़े उपांय ऐसा निक्राल लियर जावे कि जिस. में 
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पुरुष झपने ही से--भोग करके झापदी सन्‍्तान उत्परत के 
रलें बस सब कगह़ा पाक हुआ्रा. सर० प्र० प्‌ृ०४४३ से आप एक 
सन्न श्रौर निरुक्त का पह्धिले यह अन्वया्े करते हैं-- 

' भले प्रकार सुखदायक्र भी पंराया धन न लेना चाहिये, 
ओर जो श्न्य के पेंट से उत्पन्न हुआ है उसे मनसे भी भहों 
भानना कि यह मेरा पुत्र है, क्योंकि फिर वह उसी घर को 
घला-जाता है जहां से आया था ओकस्‌ घरका नाम है इस 
लिये बलवान शत्र शों फो दवाने वाला नया उत्पनर हमें मा- 
प्त हो वही पुत्र है अब इसका भावाथ सुनिये-- 
, * इससे यह पाया जाता है कि कोई स्त्री मनसे भी खन्‍्प 
के पेट. से उत्पन्न पुत्र को क्रपना पुत्र न भाने किन्तु जहां 
तक हो सके विवाह या नियोग से अपनी झुद्ति से पुत्नोट्पा- 
दन फरके उसे पुत्र भाने,,- 

' भ्रश्न २--बतलाओ यह भावाथ किन किन .शठ्दोंसे नि- 
काला गया है ? शोर जब कि यह भावा्धें यथार्थ है तब 
(इससे यह पायाजाता है)इस लिखनेकी क्या आवश्यकता थी 
« मश्न २-यहांपर स्त्री आपने किसी शव्दका ऋण किया 
है था अपनी. तरफसे सिलाया है और मिलाया. है दो क्यों? 
« अश्च ३--आपने अन्वयाथ में कहा है कि अन्‍्यके पेटसे 
उत्पत्न हुए पुत्रको सनसे भी न सानना कि यह सेरा पुत्र - है: 
फ्योंकि वह उसी घरको चला जायगा जहां से आया है स- 
दाराज जो ! इस लेख से तो मु्े बड़ाही संदेह होता. है कि. 
पंया वह पुत्र. शपनी मा के पेंह में घला जायगा या- क्या? 
क्योंकि जैसे: दो स्त्रियां सौतें, सौतें हैं और उनमें से एक के 
पुत्न है, तो शब यह पत्र तो किसी झवस्था में सी घर छोड़ 
के .नहीं जासक्ता, उनके वास्ते यह.लेख कैसे यथार्थ हो से 
क्ता है? और क्या यहां.सी सौत के पुत्र को अपना भ भान 
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कर. नियोग रूपी वंयभिचार से ही पत्र उत्पन्त कस्मेकी आा- 

वर्ष्यकता होगी--- - 

. प्रश्च ४-इस भावार्थ सें मी आप नियोग को बीचमें लए 

थे हैं अब बतलाइये तो कवि यहां भी यह नियोगः किसे आ- 

समान से ठपंकाया, है- .. - 

भा म्र० ए० १४५४ से परिडवंजी के किये हुए एक सनन्‍्त्रके 
अर्थ को बदलकर स्वामी जो ले यह अस्वयप्य किया है कि 
सौभाग्य दाता बोये से यक्त पुछुष ! त्‌ इस रूत्री. को सुन्दर 

पत्रवर्तर और सौसाग्यव॒ती कर, इस स्त्रीमें दश पत्रोंका आ- 
' चान कर (अब स्त्री से कहते हैं कि) ग्योरहर्यां पत्तिकर और 

इसके. पश्चात्‌ कुछ सासूली खण्डन संडन करके. पृ० २रसें फिर 

लिखा है कि यह ठोक है कि यह सनन्‍त्र विवाह समय का हे 
अर विवाहित स्त्रो परुष को परमेश्वर की शाज्ञानुसार:दश 
से अधिक. सन्‍्तानों, का ञ्ञाघान न करना चाहिये ऋर स्त्रो' 
या पुरुष की सृत्यु आदि अकस्मात्‌ कारण उपस्थित हो तीः 
पुरुष वः स्त्री को ११ से अधिक पुनरनियोग न करना चाहिये 

फिर अथव के तौन सन्‍त्रों का कुछ २ शुशण लिखकर पु० 

१४४ सें आप िखते हैं कि क्‍या. इन सन्‍त्रों से भी दूसरे पति: 

का वर्णन द्वितीय पति की सलोकता और . दश पतियों के 
' विधान की खंचातानोसे डाल सकियेग़ा और ग्यारहवां पति 
दोनों प्रकार से गिना जाए सकता है अर्थात्‌ दुश पत्र स्यार- 
हवां पति व दश पतियों के-पीछ, ९१ वां पति-- ' 

. प्रश्न ९--स्रिब स्त्री से कहते हैं ) पहिले यह बतलाइये 
यह आप ने अपने भ्न से सिला दिया या इस सन्त्र के किस 
सो- शठ्दों से निकलता है-- और जो किसी शब्दों से निक 
लता है- तो,बतलाइये कि वह कौन कौन शब्द हैं 9? और 
भअदि सन से मिलाया है तो क्यों सिलाया ? : 
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प्रश्न २--जब॒ आपके अधोनुसार स्वयं हो यह निकलता 
है कि हे सौभाग्यदाता | तू इस स्त्री में दशपुत्र का आधान 
कर तब बतलांइये कि यह ग्यारह पति नियोग करके- क्यों '. 
बतलाये जाते,हैं और जो आपने पीछे यह लिखा है:कि ९४ 
पतियों के पोछे ग्यारहर्वा पति भी' हो सकता है- तो बस 
अब यहां ११ पति हो, होगये सन्तान विलकुलही नहीं रही 
फिर सन्‍्तान के वास्ते नियोग की आड़ वृधा है चाहे पुत्र 
की आकांक्षा हो या न हो । इस वेद्सन्त्र वा आपके अर्था- 
लसार ९९ पति अवश्य ही होना चाहिये। -' * 
प्रश्न ३--आ(पने जो यह जिखा हैं ( कि स्त्री/ या पुरुंष 
के भत्यं आ्ञादि अकस्तात्‌ कारण उपस्थित हों तो :परुष, या 
इंत्री को ९९ से अधिक पननियोग न करना चाहिये )- अब 
शाप अपने हो किये अन्‍्वयाथ से बतलाइये कि यह - व्रात 
किन शब्दों व उनके आ् से निकलतो है, ग्रा किसी भस या 
सा के मुह से निकल पड़ो है? -  .- 
: अश्न ४---आपने जो गोले तीन बेद सनन्‍्त्रों का कुछ कुछ 
हिस्सा लिखकर लिखा है कि क्या अब भी दश पतियां के 
सिधानको खेंचातानो में छाल सकोगे-सो निस्सन्‍्देह अब कैंसे 
खींचतान कर सकतेहैं, परन्तु भहाराज | यह तो कहिये कि यह 
मन्त्र पूरे पूरे फ्यों न लिखे गये ? और यदि पूरे लिखने में... 
परिश्रम होता था तो फ़िर श्र्थ ही लिख दिया होता और 
जब यह दोनों बातें-भी नहीं हुई हैं -तो जाने दीजियेगा प* 
रन्तु जो कुछ आप ने लिखा है. उत्तसे ते दशही पतिका वि- 
चान लिखा है अब वतलाइयेः बह पग्यारहयां पति कहीं गया? ' 
सिवाय इसके जो आप दश पुत्रव स्यारहवा पति की जग 
९० पतियों के पश्चात्‌ ग्यारहवां पति सानोगे, तो 'अब पत्रों: ' 
, का बिलकुल नाश हुआ जाताहै यह क्यों १कृपएनाथ बराजोरी 


सास्कराभास निवारण । ध्‌ 


उंयों संसार की स्त्रियोंकों व्यभिचारणो बनाये देते हैं यदि 
ऐसे वधा और असत्य लेखपर कृपाद की. जाती तो क्या उराथा 
, प्रश्न १--आपके प्रधथस अन्यय अ्थ से प्रत्यक्षही (परिडत 
जी के लेखानुसपर ) यह बात:कलकतोी है कि. यह आशीषाद 
का मन्त्र है-अब बतलाईसे कि प्रापके अरथानसार ऐसा कौच 
बेईसान आशीर्वाद देनेवाला होगा? कि कन्या एक़ पति के 
साथ बेटी है और उससे कहे. कि तेरे ग्यारह पत्ति हों वाट 
क्या ही उत्तम आशीोवोद हुआ, और. यह आशीयाोद है या 
शाप, सनातन ,धर्मावेलम्बी तो कभी. ऐसा आ शी घोंद नहीं सा 
न सकते हैं हों अलवत्ता आपके समाजोी यदि प्रथम विवाह 
हो से ९९ पति का निप्रचय भो कर देते हों तो हम कुछ कह ' 
नहीं सकते--- ' 
पमश्न ६--आपने लिखा है कि वेदको आज्ञानुसार ९० से 

शधिक गर्भाधान व ग्यारेह से अंधिक निम्नोग न करना .चा- 
हिये-अब बतलाइये सि कदाचित्‌ ग्यारहवीं बरर कंहीं गसों 
चान हीजापे तो, क्या उसे गिर देखे ? या मार डालें. और 
ऐसी अवस्थामें सरकार तो उससे कुछ पूछपाछ न करेगी ४ 
आर नियोग. के विषय में ओपने लिखा है सो इसके निस्वत 


सेरा फिर भी केवल इतना हो मश्ष है कि यह नियोग किन 
शब्दों का अथ. है? 


: स० आ में स्वासी जी ने ( .उदीष्वेनायेंसिजोबलोकं. ) 
ऋ0० .ल० ९० सुं७ ९८ पं० पको अथ किया है-हे विधते!तू इस 
सरे हुए पंति' को आशा: छोड़के बाकी पुरुषोंमें से जीते हुए . 
दूसरे पंति को मास हो, और इस बातका विचार और नि. 


प्ूचय रख कि जो तक विधवाकी पन्रः पाणिग्रहण करनेवाले 
'किय क्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा, तो यह ज- 


ना हुआ; बालके उसी नियुक्त पति.का होगा इसे निश्चय 
१०१ 


58 भास्कराभास निवारण 


युक्त ही और नियुक्त पुरुष भो इसो नियस का पालन करें 
इसका दें० नं० ति० भा० सें पंडित जी ने पूरा २ खंडन किया 
है जिस परसे स्थामी तुलसीराम जी अब भा० प्र० पृ० १६९में 
यह कहते हैं कि हे नारी तू इस मृतकके समोष सोती है जी- 
धरती दुनिया में तेरा हाथ पकहने वाले दूसरे पति को स्त्री 
होने के नियस स्वीकार कर । 

मश्न ९-भहाराज जी पहिले तो यह वतलाइये कि स्वा- 
भी जी-मंहाराज के श्र में बा आपके किये शऋथ में कुछ 
अन्तर है या नहीं ? और सारांश दोनों अर्थो' का जुदा २ 
है.या एक ? और अब हस किसको सत्य साने' और पिध 
भरा असत त्यागने योग्य कौन है ? स० मर० या भा? म०--- 

प्रश्न २--आपके व स्वासीजी के नियोग नियमानुसार 
स्त्री नियुक्त पतिकी नहीं होसकती है, जैसर कि पुनः विवाह 
में होजातो है न उसका धरम नष्ठ होता है और- इस शरे में 
आप कहते हैं कि दूसरे पतिकी खतरो होने के नियम स्वीकार 
कर अब बतलाइये कि आपके इस शऊथे से पुनर्विदाह की 
ध्वनि निकलतो है या नियोग की और यदि आप नियोग 
को.बतलावें तो फिर.बतलाओ.कि दूसरे पतिकी स्री होने 
में प्रथम, पति का नाम कहा. जावेगा और अब उप्तसे जो स- 
न्‍्तान होगी वह अपने पिता को जगह किसका -नास बत- 
लावे, व आब भो ऐसी: सन्‍्तान को वशंसंकर कह सकते हैं 
या नहीं तथा बताओ कि वणंसकर किसको कहते हैं । 

मरेन ३े-आपने भा० अ० पृ० १६२ पं०.८ में लिखा है कि 
लियोग भी. एक-प्रकार का: विवाह है और स॒० अ० में जहां 
पुनर्विवाह व नियोग के भेद बतलाये.हैं लिखा है कि वि- 
वाह मेँ (रो के पालन, पोषण का भार पुरुषके जिससे है और 
वह स्त्री चंर छोड़ पति के यहां चली जातो है, झौर लियो- 
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ग में यह बात नहीं होती, काय पश्चात्‌ उन का संय छूट 
जाता है और वह अपने अपने घर रहते हैं---बतलाइये कि 
अब यह नियोग एक प्रकार का विवाह कैदे होसकता है ? 
यह तो खासा व्यभिचार है। 

सर० प्र० पृ० १६२ पं० ९९ में पांच श्लोक समन अध्याय ८ं 
के ४९ से ६३ तक लिखे हैं और उनके नीचे लिखे. अनुसार 
अथें लिखा है--- । 

“देवर या स्पिडसे नियोग करके स्त्रीको मनचाही सनन्‍्ता- 
न उत्पन्न कर लेनी जब कि. ऊलक्षय होता हो .( ४० ) अब 
अथस यह बतलाओ मनचाही सन्तरन उत्पन्त कर लेनेसे (आ- 
पकी लिखे केवल ९० सन्‍्तान उत्पन्न करे) यह बात असत्य 
होती है या नहों ? दूसरे स० प्र० सें स्वाभीजो ने लिखा है 
कि नियक्त पति को देवर कहते हैं और यहां आप के अथरे- 
नसार सन जी देवर से सन्‍्तानोत्पत्ति की आज्ञा देते हैं अब 
वबतलाइये कि स्वासी जी का कहना ठोक है या. परिहत जी 
का और इस झथे सें देवर नियक्त पति के पू् आता है या 
परश्चातू--क्या ग्रब भी पति के छोटे स्राता को देवर न कह 
कर नियक्त पति को -ही देवर कहते जाइयेगा--- 


अब साठवें श्लोक का अरथ “देखिये--- 
जो परुष विधवा से नियोग करें वह राज़िसें सौन चा- 


रुणकर शरीर पर घत मलके एक पुत्र उत्पन्न करे दूसरा नहीं। 
। अब पहिले तो' फिर भी यह बतलाओ कि बह आपके दश 
पत्र व दर्श पति कहां गये ? और झबं आपंका वह अर्थ 
बेद्‌ मन्‍्त्रका जिसमें आप नियोग से दश सन्तान उत्पत्त क- 
रने की अज्ञात बतलते हैं असत्य होता है या नहीं? 

अब ६१-६२-६३ का सारांश देखिये विधवा से नियोग 
करने. सें वोयेंद[न का कास निपटने पर वें स्त्नी घुरुष अरपप- 
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स्से गुरु और पत्रवघू के सट्टूश रहें, और जो स्त्री पुरुेप' 
नियोग की विधिका उल्लंघन करें थे दोनों पृत्नवधू गामी 
आर गुरू स्त्री यामी के तुस्य पतित हों, कहिये कृपाचाध 
शव आप या आपके समाजी उस स्त्री. को जिस से नियोग 
किया है बीयंदानके पश्चात्त उसकों पत्रतध था भगिनी या 
कन्या भसानगे या नहों ? छीर ऐसी व्यवस्था में तो उस का 
भांव पहना भी झापको अनचित न होगा इसपर यंदि आप 
कहें कि सनजी ने पंत्रवध लिख है-कन्या संगिनी नहीं 
लेखा, तो जरा आंख खोलके देख लीजिये कि शास्त्रकारोंने 
पुन्नचच घा कन्या वा सगिनों को हर मक्तार 'सम्ानता दी हैं 
अध इसके आगे सन्‌ के दो तीन श्लोकों: का अर्थ मैं भो. न 
कल करता हूं यह भी देखियेगा-मनु० ९-६४ द्विजातियों 
की विधवा वा सनन्‍्तान- रहित स्त्रियां स्वासी -के किये 
दूसरे पुरुष से गसन करने के लिये हो सकती हैं ऐसा समस्त 
के जो जोग नियक्त हों वे झायचर्मन के उल्लंघन करने पाले 
हैं मनु० ९-६४: विवाहके जो सब सन्त्र' हैं उनमें ऐसा मं 
शित नहीं है कि एकको स्त्रीसे दूसरेका नियोग होताहै और 
खिवाह शास्त्र में ऐसी विधि घहीं है कि विधवाओं का 
पुनविवाह होसके--.. . 
भनु०---९--६६ यह पशुघसे कहाने से सशिल्षित शास्त्र 
जानने चाले ट्विजातियों के बीच निर्दत है पहिले .वेणरा 
जा के राज्यशासन के समय यह रीति सन॒ष्यों के बीच मचः 
लित हुई बी-  ' हु 
सनु---७--६५ उन्होंने: अपने म जघल से सारी- पथ्ची के 
, अ्धीश्वर तथा राज ऋषियों में: अग्मगयय होके - पत्पमें' आ- 
' भक्त और. कामादिं क्ले-वश में. होके ही अपने शासन के.सनय 
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. में यह विधि प्रचलित करके वर्णमंकरोंको उत्पन्न किया अब 
इसके पंप्चात्‌ एस इलोक हंए वां इसी अध्याय ७ जिस का 
: भा० अ्र० 'पु० ९६४ में अयथ किया गया है, औरर मी शवलोकनः 

, क्ीजियेगा । अथ, यह है-- 

“बेगराजाके अत्याचारके पश्चात्‌ जी कोई भोहवश दि 
धवा स्त्री का -सन्‍्तानाथ नियोग कराता है उसकी भले लोग 
निनदा करते हैं--- ॥ 

प्रश्न १--स्वासमीजो सहाराज में आपके श्लोकों को पूरा 
पूरा सान कर आपसे पूछता हूं कि यदि सनुजी को ( चारों 
वर्ण में ) यह नियोग यथोचित समका जाता तो फिर उनको 
ईं४ वां श्लोक लिखकर द्विजातियों के रोकने की क्या आब- 
श्यकता थी ? और क्यर इससे यह नहीं निकलता कि '(द्वि 
जाति आदि उत्तम वर्ण छोड़कर निक्ृ्ट वर्ण शद्ोोंमें ( आपके 
लेखानसार ) नियोग होना चाहिये सो अभीतक होताहे इस 
पर मदि आप कहें कि यह मिलाया हुआ श्लोक है तो कृ 
पा कर इसको किसी प्रसाण से सिद्ठ कोजिये 'नहीं तो बेसे 
हसाएे विरुद्ध होने से इस सो कह सकते हैं के यह. सिला- 
या हुआ है बस फिर सम्पूर्ं--स्मृति ही नण्ट हो सकती हैं 
आर फिर जरा ६प्‌ वें श्लोक के तात्पय को देखिये कि जब 
भनजी पुनविवाह को जो एक प्रकारं नियोगसे उत्तम है नि 
बेच करते हैंःतव वह हर दर सें नियोग को कैसे अ.ज्षा देगे 
कुछ दे मेरे आपकी नाई नहीं थे कि जहां जो जीमें आया 
लिखदिया यद्यपि इन श्लोकोंका अर्थ बद्लसेंमें आपने परिश्रम, 
उठाया है पर इसमें आपको जन्‍म से जांति साननी पड़ी है 

पृ० ९६४ प० ८ देखो, करे थे जियोग खण्डन जाति गले पड़ी 
खब कहा अगाड़ी पिछाड़ी भी न सफी । : 
अश्ल' २-आप अपने विरुद्ु श्लोकोंको कहले हैं कि राजा 
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वया का अत्याचार देख करे यह नियोग निन्‍्दा के इलीक 
किसो ने मिला दिये हैं क्योंकि वसा स्वायंभव सनु के बहुत 
काल पश्चात्‌ हुआ है महात्साजी अब प्रषमत तो यह कहियें 
कि स्वायंभव सन कैसे परुष थे उत्तत व निझृष्ट ? और वह 
ब्रिकाल दुशी' थे या नहीं ? यदि उत्तम व जिकालदशी न 
हीं थे--तो सिर उनकी स्मति को क्यों मानके योग्य सम 

--और जो अ्रग्प कहें कि वे उत्तम व त्रिकालंदशो थे तो 
फिर बतलाइये कि उनके भविष्य लेखों में क्यों सन्‍्देद्ध करके , 
बह लेख वेण के पश्चात्‌ किसी के मिलाये हुए कहे जाते हैं 
इस पर यदि फिर आप कहें कि भविष्य लेख सही नहीं स 
भरे जाते हैं तो लीजिये में ३२७ वर्ष का ही गुसाई जी का 
भविष्य लेख आपके टूष्टिगोंचर करता हूं देखिये- ह 

दोहा 

कलिमल ग्रंसेछ धम सब लण्त भये सदुग्नन्थ । 

दंभिन निजमत कल्प कर अगढ किये ब्रहुपन्ध ॥ 
.. परन्तु दसको आप अपने ऊपर न.-सममिये किन्तु हम 
को, सममियेगा-फिर - 
सारगसोइजाकहंजो भावा । परिडत सोइ जो गाल बजावो ॥ 
जोबहुकूठ ससखरी जाना । कलियग सोइ गुरवन्‍्त बखाना॥| 
शुद्र द्विजहिं उपदेशहिंशाना । मेलि जनेऊ लेहिं. कुदाना ॥ 
* दोहा 

बादहिं शद्द द्विजन कहं हम तुस से कछु घाठ। 

: जानहिं ब्रह्म सो विप्रवर आंख द्खिवहिं डाट ॥ 
तह चौपाई 5 
भार मु्दे गह.सम्पति नासी। सूड़ सुड़ाय भये सन्यासो । 
सबनरकल्पितकर॒हिं भ्रचारा। जाय न वरणशि अनो तिभैपारा[ ॥ 
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इत्यादि २ विशेष देखना हो तो तुलसीकृत र-सायण उन 
त्तरकांड में देस लीजिये और कहिये यह भविष्य लेख ३२५ 
दवय पहिले के आज सत्य २ दीखते हैं--वा नहीं 9 और जो 
दीखते हैं तो फिर सनुजी के लेखपर सन्देह क्या? और के- 
बल यह ही क्यों? आपके भा० प्रं० पृ० १६७के ऋ०--१०-१० 
९० अथवे ९८-९--९६ के अर्थ सें भी तो आपने प्रथमढ़ी भ- 
'विष्य लेख कह है १ 
भश्न ३--सुवासी जी सहाराज यदि हम्म आप के लेखान- 
सार यह भी सान लेथें कि यह नियोग निन्‍्दाके श्लोक पीछे 
मिला दिये गये हैं तो भी में पूछता हूं कि यथाथ सिलाये 
हैं, या व्यर्थ ? और घह सिलानेवाले जिनको समंध होगया 
आर जिनके सिलाये एइलोकोंको ग्राजतक सम्पूरों सब्टि मान 
तो है आ्रापकी अपेत्षा बद्धिनानूथो या सू्स / और क्या शाप 
उनके लेख में भो कदों ऐसा दोष दिखिलाः सकते हैं कि जेसा 
स प्र० में सृतश्नाद़ु सानप दूसरी वार उस को चिंटा दिया 
ओर छापे क। गलती बतलादी । 
स्वासी, जी ने लिखा है कि गर्सेवती स्री से यदि एक घ्षे 
रूमा गस करे बिन न रहा जावे, तो वह नियोग करके दूसरा 
पुत्र उत्पन्न कर ले और जब परिडत जी ने इस पर समोक्षा 
को तब आप भा० म० पृ० १६९ सें इसको छापे की अशुद्धि 
बतलाने लगे, अंब कट्दिये इन में कौन लेख विश्वासके योग्य 
है? और दापे को अशटद्ठि एक दो अक्षरों में होतो है या 
- २-२-४--४ पत्रों में भी होसकती है। 7५ 
प्रश्न ४--आपके अथोनसार भनुजोके पलोकोंसे यह बात 
स्पष्ठ निकलतो है कि यदि वंश क्षय होता हो तो विधवा 
रत्रीं देवरसे एक सनन्‍्तानोत्पत्ति करते और आपके स्वासोजी 
'कहते हैं कि पति परदेश गयाहो तो ८ बे विद्या पढ़ने गया 
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ही तो ६ ब्ष, घनको गया हो तो ३ वे बाट देखे पश्चात्‌ 
सियोग करके सल्ताब उत्पन्न करले, और पतिके आये: पर 
लियक्त पति छोड़कर स्त्री अपने पतिके साथ चल्नी जावे, .क 
'हिये श्ब मनशी को आज्ञा में व्‌ इसंसें कितना अन्तर हैः, 
और ऐसा लेख क्यों लिखा-गया है--और यह भी नहीं झुछ ' 
और देखिये कि बन्ध्या आठवें वर्ष-सन्तान होकर भरजाबे ह 
तो दशरथ बर्ष और कन्या ही कन्या हो पुत्र न हो तो वया- ह 
रहवे वर्ष व पति अपिय बोलने वाला हो तेशउसी समय भें 
लिये करके सन्‍्तान उत्पन्न करलें, दोनानाथ |अब आप यह 
तो कहिये कि यह लेख असत्य है था नहीं भला स्त्रीके स- 
ज्तान ही उत्पन्न हातो तो बह बन्ध्या क्‍यों कहलाती हैं। 
आऔर जिसके पत्र होकर भरजाते हैं श्यवा कन्या: ही . कन्या 
होती हैं उसके निये।ग से यदि फिर भी कन्ण्ण हो हुई या 
पुत्र होकर सर गया या गयसे ही न रहा तो फिर आप क्या 
कर सर्कते हैं और फिए इसको व्यभिचार कहोगे या नियेग 
आर लिये से तो कटही सन्तान उत्पक्त दोगी काएण कि 
बह व्यभिचार है ना । | 

प्रश्न ६--भा० प्र० पृ० १६७ में कहते हैं कि नियेग आपके 
'(मिटाये किसी प्रकार तहीं मिट सकता से! हसारी. बला से 
न सिदे और आप दुश नियोग करने की आज्ञा देते हैं हम 
कहते हैं कि ९०९ हेना चाहिये पर जिन इलौकीं का आप 
भनमाना अर्थ करके. मसाण देते हैं उनमें एकही वारके वोय 
दान से सन्तान उत्पन्त होना लिखा है और वह भी कन्य/ 
न होकर पुत्र ही होना चाहिये, कहिये आप सो ऐसा करे 
सकते हैं, या करा सकते हैं ? और यदि नहीं.कर-सकते तो 
फिर सम्पूर्ण लेख झापके व्यर्थ ब्यों न. सनम जावे और शाप 
को:भो इस कहने में द्या/लज्जा है? क्वि.हम तो- नियोग के 


सास्कराभास निवारण। प्र्‌ 


. बहानेसे वयभिचार फैलाकर खियोंका घर्स नष्ट स्रष्ट करना है। 
स्वासी मी सहाराज जआ्ञाप तो स्वासी हैं, आपको इस से 
क्या. छौर जब कि आपको इस विषय से फोदे सम्मन्ध नहीं 
है और न यह सालस है कि स्त्री के. दूमरे पुरुष से .हंसते 
बोलते ही उसके निजपति के कितना क्रोच आर जाता है 
जौर वह उस ऋरोध की शवस्थामें क्या क्या नहीं कर डालता 
( देखिये श्री रासचन्द्रजी ने इसोपर से रावणके कलका नाश 
कर दिया था दुर्योधन ने सभा सें द्रोपदी जी से केवल जंघा 
पर बेठने को कहर था कि इतने हो कहने से जब तक भीस- 
सेन ने दुर्योधन के गदा से नहीं सारडाला तब,तक उनका 
कोच शांत नहीं- हुआ ) तब में नहीं कह.सकता, कि आप, 
'नियेग सणडनमें दुथा क्यों इतने कटिबहु हुएहें हां यदि इस 
में भी काई गुप्त तात्पयें दो तो बह भेरो ससफमें. नहींआासक्ता। 
मश्न ६---आपका व स्वामीजी का प्रथम यह लेख है कि 
पतियेशग से जो सन्‍्तान होगी उस से उस स्त्री के सुतंक पति 
का नाम स्थिर रहेगा और फिर (अड्भग0) एक' सन्‍त्र लिख कर 
स्वामोजी उसके अर्थ सें कहते हैं कि हे पुत्र ! तू सेरे अद्भ २ से 
'उत्पन्त हुआ है मुमसे पूरे मतेमर और इसपर पंणि्ितजीने स- 
समीक्षा भी को है परन्तु आप से भा० म० पृ० ९६९ में इस को 
गोल साल करके छोड़ दिया, कहिये यह क्यों ? खेर अब ब- * 
तलाइये कि बह पुत्र किसका होगा अथोत्‌ जिसके अद्भ २ से 
हुआ है उसका या सतकका ?- 
पंचस समुल्लास खंडनस्‌ 


सन्यास प्रकरण 
. सक मण्में सनु० अ० ६ का इलोक ३३ लिखकर अथ्थे किया 
है कि दन से जाय का तीसरा साग अधथोत्‌ २५ से 9४ बर्षतक 


९९ 


३ भास्कराभास निवारय 
धाशपंरुष रहकर आय फे चौथे भागे में संगीकों दो सन्‍्या 

दोजाबे-- वाल्येश्वस्था में विरक्त होकर विषयों सें फंसे 
धह्ट सहापापी है और जो न फंसे वह पुरयात्सो है इस पर 
दृ नें? ति# भा० का यह लेख है कि हंस इसों लेख से रवां- 
भीजी के सन्‍्यास फी परीक्षा करते हें कि आपने 4३ वष के 
यूवें दी सन्‍्यास ले लिया और विपय संग भो नहीं दोड़ा 
श्राप के! पाप॑ हुआ या नहों ? और पंडितर्शी ने वह दियेय॑ 
यतलांये हैं जिनमें वह फंसे हैं पत्र भा० प्र० का पृ० ९७१ में 
अत्यत्तर देखिये-स० प्र० के संन्यास प्रफेरण के श्लोक का सं 
डस संडन ने फरके स्वांसीजी के मिजे संन्यास दर्यव्द्वार पर 
दोष लंगाया है--स्वेसीजी ने गहँस्थादि न करके जो सल्या* 
स ग्रहण किया सो यही. देखे लीजिये कि (यद्इरेव विरंजेग) 
अधोत्‌ जिस दिन वैरांग्य है| ठेसी. दिन त्याग दे चाह अत 
अंग से चाहे गहसुय से इत्याद्-- - 

प्रश्न १-स्थामीजी के लिखे ही इंलोक पर से यदि पंडित 
जीने कुछ प्रश्न किये और स्वामीजीके दोष बतलाये तो क्या 
जरा किया और क्या बे बांतें जो पंडित जी ने लिखी हैं 
स्वामी जी में नहीं थीं और क्या संवामीजी के! यह श्लीक 
नहीं मालूम था जो आपने लिखा है और था तो फिर 5 
नहोंने इसीको क्यों न लिखे दिया कि जिस में परणिशत को 
को यह समोक्षों करने का अवसर ही न मिलता और अब 
इस स्वासीजी के लिखे श्लोक को सत्य समर या आपके । 

मश्न २--आपने अपने लिखे श्लोक का. कोई पता न 
लिखकर लिखा है कि वहां देख लेवो जब बतलाइये कि हम 
कहां देखे स० प्र० में था सनसस्‍्मति में जिसमें हस श्लोक का 
कही पता भी भहों रूगता, भालस 'नहों आपको ठोक' ठीक 
घंतो लिखने में किस घाते का भंय है । चर 


३, 


भास्कराभास निवारण॥. पर, 


भश्त इ---आपके लेखसे ऐसा विदित होता है कि स्वासी 
जी महार/ज ने प्रथन्न पलंग, तकिया, शाल, दुशाले इत्यादि, 
विषय भोद के फिर सल्यास लिया और सुनने में बहुचा ऐ-. 
सा शाता है कि मथस सन्‍यास लेकर फिर दूस विषय धास-. 
ना में थे प्राशान्त तक पे रहे और ऊझन्तिस ससय में द्वव्य. 
इत्यादि सम्पूर्ण वियय की धस्तुये' उनके पास “निकली शॉं. 
और झुना हुआ क्या आपने भी तो पृ० ४ से ऐसाही लिखा 
है कि आये ससाज़ स्थाप्रन करने के पूत्र स्वामीजी दिगम्बर 
: रहकर गंगा तट पर विचरा करते थे तो शझब इससे स्पष्टद्दी 
भालूस होता है कि बस्तर हटयादि विषय स्वासीकी ने पीछे. 
स्वीकार किये हैं । तन बतलाइये क़ि इस आपके किस लेख 
को सत्य सम । 


सप्तम समल्‍लोस. खंडन 
देवता प्रकरण 


. स0 मर० में शथामीजी ने.( अयख्तरिंशल्ति शता ) लिख कर, 
अथ में केवल ३३ देवता बतलाये हैं और परिडतजीते शि- 
खा है कि इसके अ्रथ से तो ३०३३ /निकलते हैं प्रह गड़बही 
क्यों ? इस पर भा० प्र० के लेख का सारांश यह:है ऊपर का 
पाठ रूपते में अशह्‌ हो गया--यज़वे द्‌ का १४-३१ वां सन्त 
देखिये. जिसमें ३३ से अधिक का वणन नहीं है फ़िर कुछ प्र- 
साश लिखकर अथ :में पृ० ९७9 पं० ९९:में लिखा है कि कूुप- 
र॒ लिखे सजवदके.मन्त्रमें इस मकार देवतोंके नाम .बताएहें घस 
१९ फद १२-अएदित्य, अरुत, ऋत्विज लोग -,विश्वेदेवा संसार 
भर-के ,द्वियगण .यक्त ,प्रद्र्थ, और .सन॒प्य वहर्पति, .परमा- 
समा इन्द्र।विजलो. और .वरुस, ज़ख, वा अन्य पदाए को 
वरदोय़ गो. से यक्तहों ये सब पदार्थ देवता. हैं । 


ष्छ मसास्कराभास निवारण। 


' अश्त ९--कहिये स्वासीजी सहाराज अ्रय देवता ३३ ही 
रहे या अगणित होगये इस पर यदि आप फिर भो ३३ बत- 
लावबें तो देखिये आपने ऊपरपत सारभरके दिवय गण यक्त प- 
दायों के देवता बतलायाहै या नहीं क्षच्छा इनकी जाने दो जिये 
आगे और चलिये बैल,चघोड़ा,गधा, इत्यादि गण यूक्त पदाथ हैं 
यथा नहीं 'जिनसें सम्पूर्ण संसारका निस्‍्तार होताहै फिर देखि 
थे पत्थर, दट लकड़ी सोना चांदी इत्यादि गण यक्त पदा- 
थे हैं या नहों जिससे सम्पू्ें संसार का उपकार होता है 
इसके अतिरिक्त आप मनुष्यों को देवता लिख ही चुके हैं 
जिनमें से आप विद्वान हो विद्वान लेवें, तों भी शायद दश 
पांच करोड़ से कम न होंगे । अब क्ृपाकर झापही,तो गिनती 
कोजिये कि कितने देवता हुए वाद क्‍यों न दो पितर मक- 
रस में दूध घी खानें, पोने बालों को पितर बनाकर आप ने 
केवल जड़ पदाथ छोड़के सम्पूर्ण संसार को पितर बनादिया 
यहां गण यक्त कह कर वह भी न॑ छोड़े कौर संसार भर को 
देवता कह दिया अब आगे मालम नहों आप और क्या क्या 
बनाजेंगे--- हें 


इेंघवर विषय प्रकरणस्‌. 


न-+-+50४०--- 


| सक9 प्र० में लिखा. है कि देश्वर दुथाल वा न्‍्यायकारी है 
परन्तु न्‍्याय व दूया में नाम सात्र भेद है न्‍्याय उसे कहते 
हैं कि जिसने जैसा बरा काम किया हो उसे वैसा दण्ड देना 
शौर दया उसे कहते कि.हाक को कारागार में रखकर पांप 
से बचाना और पंडित जीने इसका इस प्रकार खंडन किया 
है कि न्याय उसे कहतेहें कि जो 'दुंड॒ योग्य हो उसे:दंड देना 
ओऔर जो दया योग्य हो उसपर दया- करना और दया “यह 


! भोस्केरासास निवारण ।  * ष्ध 


बात है कि यदि किसी से अनजाने कोई अपराध बन गया 
हो तो उसकी स्तुति पर उसे क्षमा करना क्‍योंकि दया कर 
अयोग अपराधी परही होता है और इसके सिद्द करने के प्र* 
साण में २ सल्त्र य॒जुदे द्‌ के दिये हैं जिचपर भा० प्र. का क्े- 
वल इतना ही प्रत्युत्तर है कि आपके अर्थ से भी यह बात 
नहीं निकलती कि देश्वर अपराध ध्वमा करता है--- 

प्रश्न ९-तो क्‍या आप ऐसा सममते हैं कि इेश्वर अपरा- 
धघ जिसके वास्ते हस स्तुति करे छता नहीं करता या फरस- 
कता है और जो नहीं कर सकता है तो फिर स्वामी जो ने 
स॒० प्र० पृ० ९८४ पं० २९ में यह प्रार्थना क्‍यों की है ? कि हे 
सुख के दाता प्रकाश रूप सब जानने हारे परमात्मा आप 
हमको श्रेष्ठ साग॑ से सम्पूण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और 
इसमें जो कुटिल आचरण रूपी भार्ग हैं उससे एयक्‌ कीजिये 
इसीसे हम लोग नख्रता पूर्वक आपको स्तुति करते . हैं-अब 
कहिये किसको सत्य समक्तियेगा-.. - 


निराकार प्रकरणम्‌ 


-., झ० प्र० में स्वासोजी:ने इेश्वर को निराकार लिखा है 
आर कहा है कि यदि देश्वर साकार - होता है, तो उस के 
भाक कानादि अवयव्ों का बनाने वाला दूसरा- होना चाः 
दिये इत्यादि, और पंडितजी ने अपने लेख-में इेश्वरको सा- 
कार वा निराकार दोनों प्रकार से सिद्ध किया है--अर्त इस 
पर स्वामी तलसीरास जी ने जो मत्यत्तर दिया है उस पर 

' अरे यह प्रश्न हैं--. - 
प्रश्न ९--इईश्वर जब कि आपके लेखानुसार निराकार है 
तब बतलाइये क़ि उसका नास-देश्वर क्यों हुआ ? क्या नि- 
: शाकार बस्तु का भी कोई नाम हो सकता है यदि होसकताहै 


८ «... भास्करासास निवारण । 


तो छिड्ठ कीलिये-- 

प्रश्न २--आपने देश्वर को दयाल व न्‍यायी भी लिखा 
है त्षय बतलाइये कि यह बातें निराकार में जब कि उसका 
फोई आकार ही नहीं है कैसे घट सक्ती हैं? और क्या 
कोई घरीर रहित होकर के भी कुछ न्याय कर सकता है? 
और यदि कर सकता है तो वतलाइये कि यह उसको न्यप्य 
इसको कैंसे भालूम द्वो सकता है? जब तक सालूम नद्ठो तब 
तक हस कैसे कद्द सकते हैं कि फलाने ने यह न्याय किया 
आर जब यह चंदहों कह सकते तब उस का न्‍यायी नाम भी 
कहना व्यर्थ होगा-- 

प्रश्न ३-- आप ले भा० प्र० पृ० २४७ में एक श्लोक के 

अर्थ में लिखा है कि उस ब्रह्मांड नामक गोले सें सब लोकका 
'पिताभह प्रकृति सह्दित परमात्मा अकट हुआ-झूब कह्टिये 
इसका तात्पये क्‍या है ? और क्या अब भी प्रकृति' सहित 
परमात्मा का प्रकट होना निराकार ही कहते जाइयेगा ? 
और क्या उस सब व्यापी परमाट्सा का प्रकट होनर झवसमी 
आपके लेखानुसार हो उसको साकारंता को सिद्दु नहीं करता 
है-आऔर जो 'फिर आपने यह लिखा है कि अब मकृति  जय- 
तद्ारा परसात्सा जानने योग्ये हुआ सो महाराज जो जगत्‌ 
के जानने योग्य होना भी 'साकारंता को ही सिट्ठ करता है 
क्योंकि निराकार को सिवाय आप ऐसे सहात्माओं के आज 
तक न किसी ने जाना है न लान सकता है। 
“४ अ्रश्न ४--आपने लिखा है-कि अब प्रकृति सद्धित परमा* 
त्सा जानने योग्य हुआ अ्रधोत्‌ पहिले जानने योग्य ज्हीं.था 
अब बतलाइये कि अथम-जब वह जानने योग्य नहों था-तव 
कैसा था? और ऊ् जब-कानने योग्य हुआ- तब कैसा हुआ 
: ' दुढ नं० ति? भा० के इस लेख को (द्वेबाथ प्लेहरफोरूपे) 


भास्कराभात नियारण प9 


कि देश्वर के दो रूप हैं एक मूर्तिमान्‌ व एक असूंर्तिसान्‌ 
स्वामीजी ने सी भा० प्र० पृ० ९८९ में स्वीकार किया है पर- 
लतु फिर कहते हैं कि इसका तात्पय यह नहीं है कि ब्रहम- 
स्वरूपतः दो प्रकार का है किन्तु यह तात्पये है कि सू्तिं 
अभमृर्ति २ प्रकार के पदाथे का स्वामी बत्र्॒ है--जैसा कि 
देवदृत्त के दो गरू हैं एफ काली एक लाल--तो क्या इस से 
यह कहा जा सकता है कि देवदत्त स्वयं दो स्वरूपका है? 
'कभी नहीं ? और फिर आप ने पांच तत्वों में से पृथ्वी जल 
अग्नि को सूर्तिमान्‌ व बायु अन्‍्तरिक्षको अमृतिसान्‌ कहा है 

पभ्रशन ९-स्वासीजा सहाराज आपने अमूर्तिसानुको पदाथे 
केसे लिखा है ? क्‍या वह अमूर्तिमान्‌ भी कोई वस्तु है! और 
भांद है तो फिर वह अप्ृर्तिसान्‌ कैसी ? वह तो अवश्य ही' 
कुछ वस्तु होनों चाहिये क्‍योंकि इसके सिवाय शायद्‌ पदाथ 
'शठद्‌ घंटही न सकेगा ? 

प्रश्न २-आप ने वाय व अन्तरिक्ष को अमृतिमान्‌ बत- 
लाया है पर शअफकाश की विभमता और शदद्‌ प्रत्यक्ष होता दे 
अब रही वा्य सं यद्यपि हंसको मत्यक्ष देखने में नहों अर“ 
ती परन्‍त उसका .घक्का श्रवश्य हमको लगता है और जबकि 
उसके घक्कू से अच्छे पेड़ गिर पड़ते हैं तब वह अवश्य हो 
पदाय है । और जब यह दोनों काये से साकार हैं तब बं- 
तलाइये कि अब वह अम तलिसान्‌ पद कौनसा है ओर 
आप के यंह तात्पय केसा है । 

प्रश्न ३--यदि हस आपके लेखसुसार कभी यह भी सान 
लेडें कि आकाश व वाय अनर्तिसान्‌ है, तो शास्कारों ने 
बन पांचों तत्वों के रंग अलग २ बतल।ए हैं। 

अब्र सेतंलाइये कि क्या असूति परदाय का सो कोई रथ 

ट्ोतकता है। - रे 


द्र्ट भासकशभास निवारण 


. प्रश्न ४--आपने देवदत्त का दुष्टांत देकर भलवा दिया 
है सो तो ठीक है शपनी अपनी बात को सिट्ठ- करना ह्टी 
चाहिये परन्तु यह तो कहिये कि कहां वह तरल ओर कहां 
आपका यह देवेदत्त है। महात्साजी यदि आपको वुधा हठ 
ही करना है तो खुशी से कीजिये नहीं तो ब्रह्म के निःम्संदेद 
दो स्वरूप हैं और वह ऐसेहै-जो गुणरहित सगुण सो कैंसे- 
जल ह्विम उपल विलग नहिं जैसे ॥ 
मश्न ६--स्वामी जी महाराज यह भी तो कहिये कि 
आस्नि प्रत्येक पदाय में है या नहीं । कौर यदिहै तो फिर व 
सतलाइये कि जब तक वह प्रकट न हो कुछ भी कर सकता है 
था किसी के कुद उपयेग में आसकता है। कभी नहीं कर 
अकट देने पर फिर देखिये कि वह कया नहीं कर सकती है 
बस शअ्रव अच्छी प्रकार समक लीजिये कि इसी तरह दैश्वर 
है और यद्यपि वह सर्वेव्यापी है परन्तु जब तक साकार दो 
के प्रकट न होगा वह कुछ नहीं कर सकता है । 
, , मश्च ६-स० म० में प्रधस १०० नामों को व्याख्या सूय 
इत्यादि नास ईश्वर के बतलाये गये हैं कहिये शत भी . है 
इवर साकार है या निराकार और क्या वह कोई दूसरा सूये 
है। जिसे स्वामीजी ने ईश्वर माना है स्वामी जी महाराज 
यथायें तो यह है पफि सगूरा उपासना में झच्छे अच्छे . सुनी: 
.ज्वर भी भांत होकर चक्कर खा्जाते हैं और खाते आये हैं 
क्योंकि उसके चरित्र ही ऐसे हैं उसी उपासना विषयमें यदि 
. थापको 'भस हे।गया है, तो यह कोई कठिन बात , नहीं 
; जैसा कि रामायण का यह दोहा है-- 
& दोहा 
पनरंगुण रूप सुगम झति सगण जान नहिं कोय । 
झुगम अगस नाता चरितें झुनि-मनिम्नन:भुस होय ॥ 


झाश्कराभांस निवारण द्ह 


शो देखिये यह उस समयका कहा हुआ है कि जबे आप 
कि स्वासीजी व आपकी शार्यसमाज का जन्म भी न था अं 
यदि इतने पर भी आपक्षों इसका समाधाल न हो तो बहुत 
ही अच्छा है आप अपने भ्रमरूपी संसुद्र में ही गोते लगाते 
शहियेगा-५« | 


अवतारप्रकर शुसू 

भा० ग्र० पृ० १८२ से २०९ वक्त अवतार मकरण है जिस में 
स्वामीजी भहाराज ने परिडत जी के दिये हुए सम्पूर्ण बेद 
सन्त्र इत्यादि के प्रमाणों का सिर से पैर तक शर्था बदलकर 
अपनी: तरफ को खींच लेंगये हैं परन्तु ब त वही है क्रि--- 
-उचघरहि अन्त न होय निबाहू। कालनेमि जिमि रादण राहू ॥ 
' इससें कोई संदेह नहीं है कि स्थातीजीने इन अर्थ के बद- 
:लने में बड़ो ही चसुरता दिखिलाई है--परन्तु मेरो समकरमे 
बथाही इतना परिश्रम उठाया गया, किन्तु उनका तो इतना 
' ही लिख देना बस था, कि तु हजार म्रसाझ् दो हम एक 
भी न भाने गे--कि इतने हो में सम्पूर्ण कंगड़ों को इतिश्ी 
होजाती पर सैर जब उन्होंने इतना परिश्रम उठाया है तब 
इसकी भी जहां जहां शंकाएं हैं म्श्न द्वारा उत्तका समाधान 


करा लेना शाण्यद्‌ ठयर्थ च होगा । 
प्रश्न (-कहिये सहाराज जी कया परित जी का किया 
' हुआ अर्थ एक भी सन्‍्त्रका ठीक नहों है? और क्या उनको 
इसो विद्या पर सनःलन धर्म नहासणडल सभा दिल्‍ली से उन 
' को विद्यावारिधिकी उपाधि दीगई है, और प्या ब्रहं कोइ 
विद्वाच्‌ न थे सस्पू् सूखे ही सूखे जमा हुए थे था आप के 
ससान कोई विद्वान अथ का शनर्थ करनेवाला म था (सिश्र 
जी के सन्‍्त्रों का अर्य नीलकयठ साप्यमें ऐसा है देखनो) 

श्र 


र्छ भास्करासास निवारण 


प्रन्‍म ३--एया श्राप अपने किये डुए ख््थ में कोई माती- 
न भाधष्य को भी साक्षी देसक्ते हैं ऐसा कि पंडितती महाराज 
झहते हैँ और यदि नहों देखक्ते, तो फिर कह्टियें कि आपका 
किया हुआ आय कैसा समझा जावें 9 
प्रश्न ३--आपने शितने भन्‍त्रों का अर्थ दस अवतार 
दिपय में घद॒ला है उनमें से बहुनों के नोचे यह लिखाहे कि 
इसमें रास कृष्णादि का नामनद्ठी जाता सो तो प्ापके ख“- 
पने ऋषोनुसार ठीक द्वी है परन्तु यह भी तो बतलाइये कि 
आपने भी तो कहीं यह बात सिट्ठ नहीं की कि इंश्वर अब- 
तार नद्टों लेता है कहिये झअब इसके फेसा समरभे- 
मश्न ४-कआाप यदि स्वामोीजी के लेखानुस्तार केवरश (अज) 
( श्रकाय ) शवद्‌ ५र ही इंश्वर के अवतार में सनन्‍्देह करे- 
तो अ्रव बतलाइये कि संशक्तिनान्‌ भी है या नहीं ? आर 
यदि है लो फिर क्‍या झबतार लेना उसकी श्रक्ति के वःहर 
ही सकता है? आींर वही ( स्थयम्भ शब्द ) स्वयं दोनेवा- 
ला हेयाचहीं? हू 
प्रश्न ६--स्वासीजी नहाराज आपने पंडित जो के अब- 
, तार घिषय पर दिये हुए वबहुतसे प्रशाणोंका ती अथथ बदलके 
खंडन कर दिया--परन्‍्त नीच लिखे हुए श्लोक व. सन्‍्त्रों में 
आपने विलझुल दवाथ नहीं डाला यह क्‍यों, देखिये यज्गुर अ० 
१० पृ० २४ जिससे पंडितजी ने सम्पूर्ण अवतार सिद्ठ कियेहैं, 
आपने छोड दिया--- 
ऋआ9? २।९१ ९१ व ऋ? ३१८। ७ जिनसे पंडित जी ने 
रासावतार सिहु किया है आपने छोड़ दिया--- 
फिर गीता के! १ इलो० जससें पड्चितजी के अर्थोत्तसार 
' इश्वर का स्वयं यह कहता है कि मैं घर के स्थापन व दुष्टों 


- सास्कराभास निवारण ष्र्‌ 


के नाश करने की युग युग में अवतार लैता हूं -आपने छोड़ 
दिया- ः 
फिर बाल्सी०रा० बालकांड से १६ श्लोौ० १६ व से २० शलो० 
र९ जिसमें पंडित जी ने श्रवतार सिह्ठ किये हैं आपने छोड़ 
कर कैवल इतना लिख दिया कि इसका उत्तर १९ वें ससु 
ज्ञास के प० ६१--६६ में देखो इन पण्ठों में आप ने केबल 
उत्तर कांड को पोछे का बना छुआ बतलाकर पंडिंत जी के 
लिखे इशोकोां का कोई खंडन नहों किया-- 
अत बतलाइये यह घोखेत्राजी क्यों ? यदि इनमें अथो 
बदलने का साहस नहीं होता था तो केवल इतना हो कह 
देना-वस होता-कि यह किसी के मिलाये हुए हैं इस कारण 
छसका हम कोइ उत्तर नहीं देते- 
प्रक्ष ६--आपले बाल्सीक्षीय रामायण के साथ यह भी 
लिखा है कि दृ० नं० ति? भा० में अवतार सिद्ठ करनेको स*. 
हाभारत के प्रमाण दिये हैं-अब जरा बतलातो दीजिये कि 
बह महाभारत के प्रमाण कौन २ हैं और यदि नहीं बतला 
सकते तो यह, झसत्य क्यों लिखा गया? 


सद शक्तिसान्‌ प्रकरण 
भा० प्र० प०२०९ सें स्वाभमीजो के लेख का साराश' यहलहीे 
कि जो इेश्वर को सर्वेशक्तिनानू समझ के उसका असस्मत्र 
देदादि घारण करके झवतार लेना भानते हैं उत्त पर स्वामी 
जी का कहना है कि यह उचकी भूल है. -- किल्लत जो कुछ - 
" बह अपनी सर्वेक्षता व अनन्त सासथ्ये से करता है उम में 
किसी की सहायता नहीं लेता और यदि निष्प्रयोजन व अ 
सन्‍्धव बातों में स्वंशक्तिमान्‌ को कास सें लाना समका 
जाये, तो क्‍या. अपने को सारं भी सकता है.या अनेक इंखर 


हर भसास्कवराभास निवारण । . 


शपने सदुश बर्ना सकता दे । िए 

प्रश्ल ९--जतवधि आपके लेखानुसार डी यह जीवात्मा 
ले कनी हनत हुआ है न होता है तब बतलाइये कि परसा- 
त्मा के निस्व॒त यह शुका क्‍यों की ( कि क्या अपनेको भार 
अनेक देश्वर भी बना सकता है) और जब कि वह सवे- 
शक्तिमान्‌ है तब सुचक्ते यदि वह दाहै तो स्वासीजीके लेखा, 
लुसारही करना क्थर असस्भव है। 

प्रश्च २--दिना पांवके चलता या बिना कानके सुनना 

था बिना नासिका के सुगल्धि लेना इत्यादि बातें संभव हैं 
था असम्भव--यदि असभ्भव हैं तो बतलाइये कि जन्र वद्द 
प्रस्पेष्चर ऐसे ऐसे असम्भव काम बार सकता है तब ' उस का 
अवतार इत्यादि लेना, क्‍या असंभब् ब॑ं उस की शक्ति से 
बाहर है- ढ 

अपन ३-5और जो आपने ( निष्प्रयोजन ) शंब्द्‌ लिखा 
है जो बंवलाइये कि इस संसार के बनाने से और इससे अ- 
नेक जीव, समुष्य, सिंह, कीट, पतंग, चदी पद्दाड़ इत्यादि 
बचाने से उसको क्या अयोजन था--क्या वह इन जोबों को' 
क्षमाईूँ खाता है था क्षिपी नदीसें स्नान करने आता है यए- 
पकिसी पहाड़ प्रर हवा खाते फिरता है--और जबकि उसने 
इतने २ काम निष्योजल हो किये हैं/तब उसका निष्म्रयो- 
जन शअवत्तार लेना भी दया क्ाइचये को बात है? जब इस 
प्र भदि आप कहें कि यह सत्र तनांकर छुसने अपना परा-, 
क्रम दिखाया है तो कहिये मि हु॒पा अवतार लेने में उस 
का प्रराजम सिट्ठु नहीं है-और क्या यह बातें उसकी सर्वे 
शक्तिसता सै बाहर हैं--- 

प्रभ्त ४-७ आप अपने झां० प्र० ही में प्रद्धेति शिख आए 
हैं कि दि चह परलेश्बर झपती कृपा से चाहे तो क्षन्‍्दू्ककी 
थोज्ञो व चलुबार .की' घार से भी बचा झंकता है। झब बव* 
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लोइये कि यह बन्दूक व तलवार से उसकी कृपए बिना बच- 
ना संभव है या असम्भव और जब कि वह अपनी कृपा से 
ऐसे ऐसे असम्भव काम कर सकता है, तब उसके किसी कार्य 
में भी शद्भा लाना या उसको असस्भव कहना इस को क्या 
बद्धिसानी कह सकते हैं। सहाराज जी यह सम्सव या अस- 
स्भव का शब्द केबल सनुष्य मात्र पर हो घटित हो सकता 
है न कि उस सवंशक्तिसानू जगदीश्वर पर-यदि उसके अस- 
फ्रभव काय में भो कोई शंका की जावे, तो बस अब सलष्य 
में व उसमें कोई भेद तहों रह सकता और फिर उसका से 
शाक्तिसातु नाम सर्वथा घुथा होजावेगा इससे तो अच्छा यह 
है कि उसका स्वश क्तनान्‌ नाम ही मिटा कर स्वासी दया- 
जरूद जो का सर्वशक्तिसमानू नास रख दिया जाता तो अच्छा 
था और यह शठद्‌ स्घासी जी सद्वाराजमें घटभी सकता है । 


अधघलाशन प्रकरणस्‌ 

क्० प्र० का लेख है कि चृश्वर अपने भक्तों के पाप कमा 

, नहों करता, इस पर 4० नं० लि० भ३० में यद्यपि बहुत कुछ 

लिखा है परन्‍त उसमें से ज्ये झुछ थोड़ा सा लेकर प्रश्नीत्तर 

को नादे भ्रा० प्र पृ० २९४में स्वासीजी ने लिखाहै बह यह है 

दु० नं०-- जब पांप छग्ता नहीं करवा तो उसके अस्तित्व 
भानने से दया लाभ-5+ 

* झा० ग्र2-क्या जो अपराध छमा न करे, उसझा होना दी 

स्त्रीकार न करना चाहिये -घंल्य-जब कोई सजिस्ट्रेद अपन 

रांघ छा न करके दण्ड देवे तो कया अपराधी को यह सस- 

करना चाहिये कवि मजिस्टेट है ही नहों ? ऋपने न्याय तो । 


क्रच्छा पढ़ है। ; 
' प्रश्न *-बाह, बाद, स्थानोजी सहाराज शाप क्षो वार २ 
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घन्य है उस निराकार इश्वर के वास्ते दुष्टांत तो आप ने 
ऐसा उत्तम व बढ़िया निराकार ही दू ढ़ा है कि जिसपर अब 
प्रश्न ही नहीं सूकता परन्तु खेर, घोड़ासा समाधान तो कर 
हो दीजिये कि क्या वह सवशक्तिमान्‌ जगदीश्वर और यह 
भतिस्ट्रेट एक वरावर है और< क्या जैसे भजिस्ट्रेंठ साहब की 
अपील इत्यादि ऊपर के द्रजे वालें जज के समीप द्वोसक्ती 
है वैसे ही उस परमेश्वर के ऊपर भी कोई दूसरा, परमेश्वर 
उसकी अपोल झुनने को है? जब इसपर यदि आप कहें कि 
यहां हसारे सजिस्ट्रेट लिखने का यह अभिम्राय नहीं है कि- 
न्‍तु उस मुल्क सालिक से है जैसा इस समय पल्चुम्‌ जाज 
जी हैं और जिनकी कहों अपील हो नहीं होसकती तो मैं 
फिर पूछता हूं कि क्‍या अब इन सहाराजाधिराणकी व उस 
परमेश्वर की घराबरी होचको ? और जैसे इन सहाराज को 
परमेश्थर ने उनके कर्मोनुसार महाराजा बचाया है वैसे ही 
उस परमेश्वर को भी किसी दूसरे -ने परमेश्वर बनाया है ? 
और क्या जैसे इन महःराज के न्याय शनन्‍्याय को अन्तिम 
दिन कोद पूछनेवाला है वैसे ही उस परमेश्वर का भी पूछ-' 
ने वाला व फल देनेवाला कोई है? और यदि नहीं है तो 
फिर दृष्टांत कैसा ? और अब यह भी कहिये कि अच्छा: 
न्याय परिदइ्तजी पढ़ें हैं या शाप ? और क्‍या अब भी हम 
से किसों अपराध के होने पर हम शह चित्त से उतकी आ-* 
थना करे' और वह न सुने व. क्षता न करे यह कोई बांत है 

और क्या ? जब हम को पूर्ण विश्वास है कि वह सर्वेशक्ति- 
सानू्‌ व सर्वेव्यापों निःसन्देह हमारे दुश्मन को प्राथना सन 

कर अवश्य हो हमारे अपराध छमगा करेगा तब वह क्‍यों न. 
करेगा बराबर करेगा ? हां अलबत्ता आपके निस्वत कि जि 

नको सजिस्ट्रेट थ वह बराबर है, झुने या. न.झुने, क्षमा.करे 


न्‍ 
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या न करे, यह हस कह नहीं सकते ? क्योंकि-जाकी रही भा- 
बनां जैसी । प्रभु मूरत देखो तिन तैही ॥ फिर--झुफल फले 
भन कामना, तुलसी प्रेस प्रतीति! और यह भी तो कहिये 
सन्ध्यासें अथसधेणासे क्या लाभ है भजनका फत और क्या है 
दू० न० ति० सा०--जब पाप ज्षमा नहीं करता तो उस 

: 'का भजन करना वृषा है- 
भास्कर प्र:-भजन करना इस कारण वा नहीं है कि 
'छपासना से ज्ञान बढ़ता है च्ानसे अशस कर्मा' का भविष्यत्‌ 

” के लिये ल्याग होता है-- 
प्रश्न १--जब तक हमारे हृदय में पाप का बीज रकक्‍्खा 
'हुआ है तब तक तो ज्ञान का होना हर प्रकार असम्भव है । 
- प्योंकि मैली दीवार पर घाहे कैसा ही उत्तम कारोगर चित्र 
' क्षताना चाहै--जबतक कि वह साफ न होगी कभी ठोक 
चित्र नद्टों बन सकता-- इसी प्रकार जबतक हुदय रूपी दो- 
बाल से पापरूपी मेल साफ न होगा कभी झान रूपी चित्र 
छस पर नहीं बन सकता है हुं वेसे आपकी हठपर किसीका 
क्या वश है पर फिर भी तो जरा छठवें प्रश्त का अपना दि- 
'या हुआ उत्तर ही एकवार देख लीजिये कि हमारा कहना 
ठोक है या आपका ? यह ऊपरी लेख (देखो भा० प्र० पृ०२९५) 
”. दु० नं० ति० भा०--जब कि श्रेष्ठ क्मका श्रेष्ठ फल होता 
है तब पवित्रात्सा परमेश्वर की नामस्मति का उत्तम फल 

क्यों न होगा- * 

भा० प्र४--कर्स झान उपासना इन तौन कांडोंकों एक स- 
“सफना जज्नान है ईश्वर की उपससना को शुभक्े बताना-- 
'इसी से ज्ञान है क्‍योंकि उपासना वा ज्ञान कमसे मित्र है 
उपासना का फल संख्या २ में ऊपर कहा गया शभकमो में 
अग्निहोन्न. बापी, कप, तड़ागादि परणयकर्म हैं उपासना उस 
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से झगली उत्तम कक्ता है वह फर्मसं्षक नहों है-+. : 

पश्न १- कमे क्‍या वस्तु है और किसको कहते हैँ । 

भश्न २--जब कि दैश्वरोपाउना शभ कर्म समझना 
ज्ञान है तब क्‍या ज्ञानो कहलाने के वास्तें ईैश्वरीपासना र्क 
अशुभ कर्म कहना चाहिये । * 

अश्न ३--यह क्या वात है कि बापी, कूप तड़ागादि जी 
दूसरे से बनधाये जाते हैं वह तो शुभ कर्म समके जावे और 
इेश्वरोपासना जो ,निञ्न शरोर से की जाती है वह शझशुस स- 
सर और उसके करने से अज्ञानी समे जायें । 

अश्न ६---अःपने यहा इेश्वरोपासता को शुभकर्से बताना 
अज्ञान कहा है और भा० म० पृ० २र२ पं० ८ से लिखा है क्ति 
चहां भी इश्वर का ध्यान करना करे है और वृद्धि का सत्‌ः 
कर्म में प्रवृत्त करना उसका फल है झब वतलाइये तो इनमें 
'हुल किसको सत्य समर्के और अब भी इैश्वरोपासना जिस 
'का फल श्ठि का सत्कम में प्रवृत्त द्वोना है शुभकर् है या 
नहीं ? और अब इससे शज्ञानो किसको कहैं ? हे .उ्वशक्ति- 
सान्‌ जगदोश्वर ! ऐसा ज्ञान तो आया के भागहोमें दी जियेगा 

८० नं? ति० भा?-जब कि उसका चास कुछ शुण अभाव 
ही नहीं रखता तब उससे अपने आचरण कैसे सुधारे' ? 

भा प्र०-- उसका नास स्मरण अर्थ विचार पूवक अवश्य 
अभाव रखता है स्वासोजी का तात्पयें उन बयला भक्तों के 
दांभिक नाम स्मरण को .व्यथ बताने से है जो वाह्माडम्बर 
-सात्र सालादि जपते और पित्त सै कुछ नहीं- “ 

प्रश्च१ -क्या जो तात्पये आपने निकालाहै ? ऐसा स्वा- 
सी जी को लिखते छुछ लज्जा आती थी ? क्यों न हो आप 
क्षो निकलने की जगह मिलो है तो केबल तात्पये में-- 

. मन २--क्या आप वगुज़ाभक्तों को पहिचान या जांच 
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फर सकते हैं झौर यदि सिवाय उस सवव्यापी परमेश्वर के 
फकिंसीक्षे दिलकी बात कोई नहों जान सक्ृता है तो कहिये कि 
चूस तात्पय से आपको क्या लाभ हुआ ? झौर जो आप जान 
'सकते हैं ती तब आपमें व परमेश्वर में किसी प्रकारका भेद 
सभमना बड़ी सूखेता होगी--- 

दु० मं० लि? सा०--यदि युग कस सुधारना ही मयोजने 
है तो किसी भले आादुमोके आचरण देखकर सुधार सकते हैं । 

भर०प्र०--सले शादुसोके शुद्भाचरण भी परमेश्वर की घ- 
रावरी नहीं कर सकते इस लिये भले आदसी के आचार. देख 
कर अपना आचार सुधारना भी अच्छा सो है परन्तु परसा- 
हसा सर्वोत्तम है ! 

प्रश्न ९--प्यों महाराज जी! यहां तो भले आदी के शु* 
ड्राचरण भी देश्वर की बरावरी महीं कर सकते हैं, फ़िर प- 
(हिले प्रश्न के उत्तर में सजिस्ट्रेट का. द्ृष्ठांत ऐेश्वर- से: कैसा 
दिया गया है। 

, मश्च २-जब भले खादसी के शुद्धाचरण भी परमेश्थर की 
बरावरों नदीं कर सकते तब फिर भले शादसीके आचार देख 
कर अपने झ्ाचार सुधारन? फयों बतलायों गया ? क्‍या इस 
'की सी किसी उपासना में गणना है। ध 

... 0 थं० ति० भा०---हेश्वर से मेल होने पर पाप कैसे रह 
शकते हैं | भा० प्र०-ईश्वरसे मेल होने पर पाप नहों रहचक- 
ले परन्तु पापोंके रहते इश्वरका पूर्णा साक्षातभो नहीं होता । 

अञ्न ९-धो अब कहिये कि यह पाप कैसे दूर होंगे और 
इल का दूर करने वाला कौन है? इसपर यदि आप कहें कि 
करे है तो इेश्वरोपासनाका कर्म आप झज्ञानता बतलातें हैं 
जब तो केन्नल छुआं इत्यादि.खुदाना शुध कर्स शेष रहा क्या 
इसीसे उन पापों का नाश होगा आर यदि होगा तो कितने 


श्र 
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कुझं खाने सै-- 

द्‌० भं० सि० भा०-दैश्वर से प्रत्यक्ष होने का अथ आप न्ने 
नहीं खोला फ्या प्रट्यक्ष कहने से साक्षारता नह प|ई गई | 

मा प्र०-देशवर मत्यक्ष आत्सा का होता है इन्द्रियों.को 
नहीं पृष्यादि । 

प्रश्न ९--ौयों महाराज जो |मस से (जो एक इन्द्रिय है) 
ईश्वर का स्तरण किया जावे और उसको उस से कोई लाभ 
ज्॒ पहुंचे तो फिर क्या उसका स्मरण कफरनाही वृथा होगा। 

इसी मकार के दो प्तीन प्रश्नोत्तर और हैं जिनको मैं पु 
स्तक बढ़ जाने के सय से न लिखकर फेवल इतनाह्दी पूछता 
हूं कि जब ई शवर अपराध छात्रा महीं फरसकता है तब स्व्रा- 
भी जी ने स० प्र० में क्‍यों, पाप छात्रा करने को प्राथनाको है. 
( देखो हूसरी घार का छपा हुआ स/ अश् पृ ९८५ पं? २१ ) 
,दूसरी घात मुझे यह सी पूछना है कि जैसे यह मश्न आप 
ने दु० म० ति० भा में से चुन कर निकाले हैं वैसे तो उस सें 
आर भो बहुत क्‍प्रश्न हैं उनका उत्तर क्‍यों न दिया गया । 


जीवस्व॒तन्त्रताप्रकरणम्‌ - 

स० प्र० का लेय है कि जीव फरस करने में खतन्त्र ध फल 
अेगने में परतनत्र है और परिव्तजोी महाराज मे दु/न० ति० 
भा० में जोब फो दोनों ही प्रकार से वेद्‌ इत्यादि के ममाण 
देकर परतन्त्र सिद्दु किया है इसपर स्वासी तुलसीरामजी भी 
( जिनका मुरुष अभिप्राय मुझ दुब हि की समममें केवल स 
साजियें के सतीप खण्डस का भास सात्र करके मतिष्ठा .जः 
डाभे का-है ) स्वामी द० नं० जीके लेखको पष्ठ फरते हैं अ 
धौत्‌ आपके समीप सी जीव कस करने सें स्पतस्त्र, व फुल 

. भोगने में परतस्तर है इस पर सेरे प्रश्न यह हैं-*- 


| 
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प्रश्न ९-स्वासीजी सहाराज! आपने पंडितजीके दिये हुए 
प्रमाणों का अर्थ सो बदला है परन्तु अपनी तरफ से इस के 
'सिद्दु करने सें कोई भमाण नहीं दिया घह क्‍यों ? महाराज जी 
घनी दीवालपर चित्र बनाना थ मिटाना यद्द तो एक. मूखसे 
सूर्ख भो कर सकता है-परन्तु पड्धिचानु यही उम्का जत्ता है 
कि को सह दीवाल घनाके दिखिला दे और फिर वह सबको 
पसन्द भो हो । 
प्रश्न २-यह घसलाइये कि आपका यह लेख स्वतन्त्रता 
घा परसन्त्रता फा सनुण्यसातसे सम्बन्ध रखता है यश सम्पूर्ण 
जोप्रधारियों से झौर यदि सम्पूरों जीवधारियों से है तो बत- 
लाइये कि एक जीव जो इस समय करे वशातत्‌ कुत्ता को यो- 
नि र्मे जन्म लेकर चर घर दुकड़ा खा रहा है (और यथाथ 
में जिसको शपने पोयण के सिघाय और कुछ ज्ञान भी नहों 
है) यद् घर २ फिरनेका टुकड़ा खानेका कमें यह स्वतन्त्रता्ें 
करता है या परंतन्त्रता में ? यदि इसपर फिर आप कहे कि. 
स्वतन्त्रता में तो फिर बतलाइये कि क्या किसी जीव को ऐ- 
सा घर घर हुकड़ोंके घास्ते फिश्ना कभी पसल्‍द होसक्ता है। 
प्रश्न ३--यह एक मत्वक्ष बात है कि संसार में कोइ स-' 
नुण्य ऐसा न होगा कि जो कोह भो उत्तर कसे न फरना 
चाहे परन्तु नहीं फरले इसका फारंण क्‍या दै? (जब कि शा- 
पके लेखानुसार बह फर्म करने में स्वतन्त्र है) इसका कारण 
यही है कि जो उसके पूर्व कर्मानुसार इश्वर ने उस जस्स में 
उनके घास्ते कर्म फरमा बतला दिया है उस के विरुद्द यह 
फिसी झपघस्था में नहीं कर सकते हैं इस पर यदि फिर आप 
कहें एि फ्या जो पूवेजल्स में कुम्हंएर था वह इस जन्ममें भी 
कुंम्दार ही होगा ? तो इसमें सन्‍्देह ही क्या, निसतन्‍्देह य- 
दि उसके पूवे कर्म ऐसे हैं कि शिससे उच्रको फिर नो गंली 
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गल्नी का सीद्‌ कहा उठाना चाहिये तो शवध्य ही वह ऊुं' ' 
क्द्वार होफर यद्दी कर्म फरेगा जो ईश्वर ने उसके घृथ कर्मा- 
रसार उसको बतला दिया है-- 

पश्ष ४--एस पर यदि शाप फिए भी कहेँ कि नहीं जीव 
करे करने में खतन्त्र द्वी है, तो में फिर पूछता हूं कि एक 
भनुष्य ने चोरी की भौर उसको सजिस्ट्रेट ने उस फर्मके ध- 
दले कारागार का दुएठ दिया कि जहा उससे भैला उठवाया 
जाता है जब चतलाइये कि चोरी का पल तो उसको कारा- 
गार घास दुण४ मिल गया अब यह मेला उठाना कर्म उसका 
स्वतन्त्रता में है? या परतन्त्रता में ? और व्या स्वतन्त्रतामें 
सेला उठाना कोई पसन्द करवा है? कभी नहीं, खब इसपर 
यदि ज्ञाप फिर कहें कि घह कारागा'है वहां श्धिकारी जो 
कुछ कराना चाहे, सस बंध को सब करना पड़ेगा तो बस 
दीनानाथ ! यह भी संचार रूपी कारागारहै, और इसका वही 
सर्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर अधिकारी है श्ौर-वद जो २ शाप 
के पू्वे फर्मोनुसार इस संसार रूपो कारागार में आपको भेज- 
कर के फरायेगा बह निःसनन्‍्देह शापको करना ही पड़ेगा य- 
हां आप किसी प्रकार भी के करने में स्थतंत्र नहीं होसक्तें- 

प्रश्न ६--फट्टिये स्वासी जी सहाराज | यह कितने ज्ञा- 

इंच फी बात है कि जो जीव कर्म फल भोगनेमें परतन्त्र हो' 
कर फारांगार दांस का दूयह पावे और वहां वह फिर करे 


करने से स्वतन्त्र यहए जाये फ्या ऐसा कसी सी किसी ,मका- 
र से हो सकता है-- _ ; 


सहयाभएय-प्रकरणस्‌ 


. ज्ञ० प्र० पृ० र४८ पं० ९३ से लिखा है कि अति उष्ण देश 
हो तो सब शिख्ता सहिंत छेद्न करा देना चाहिये, क्‍योंकि 
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सिर में बाल रहने से उष्यणता अधिक होती है - और उप्त से 
धुद्धि कम हो जातो है और छाढ़ी सूछ रखने से भोजन अच्छे 
मकार नहीं होतः और उच्चछिष्ट सी बालों में रह जाता है 
जिस कली द० नं० तति० भा० में पूरी २ नकल है-परन्तु स्व/सी 
तुलसीरामजी इस लम्बे चौड़ लेख में से केवल इतना लेकर 
( कि अति उष्य देश में शिखा न रदखे ) सा० प्र० पृ० ३३१ 
में इस प्रकार उत्तर देते हैं---भ्रति उष्णदेश आयौबते नहीं 
किन्तु आफिका शादि हैं, इस लिये सार्थो' की शिखा छेंद- 
न॒स्वामीजो के लेख से आवश्यक नहीं है । 
प्रश्न १--फहिये सहाराज! स्वासोजीने तो बहुतहो' ल- 
क्‍या चौषटा लेखे व कारण लिखा है श्र आपने उसको वि 
लक्कुल घटाकर केवल शिखा पर ही रख छोड़ा यह क्यों, क्‍या 
इसी का नास बद्ठिसानों है। 
अश्न २--आप कहते हैं कि श्रतिउष्णदेश अगफिका है 

इुससे आयी फे शिखादेद्नक्री आवश्यकता नहों है सो यह 
तो ठीक हुआ पर ऐसा ही साफ लिखते (सालूस नहीं होता) 
फि स्वासीजी को क्या लज्जा आती थी ? झौर फ्या यह स० 
प्र० आफिका के वास्ते बनाया गया है ? आयांषतंको नहों है। 

प्रश्न ३-आपके लेखानुसार शिखादेदुन तो आफिका वा: 
सियों का होना चाहिये परन्तु यह फिर भी सालूस हुआ कि 
डाढ़ी मूछ घुटबाने को बला किसके सिर ले जाइयेगा यूरोप 
इत्यादि सद्‌ देशवालों के या और फिसो के ? 

अश्त ४--स्वामीजी ने डाढ़ो मूछ न रखने का कारण यह 
बतलायः है कि घालों में उच्छिष्ट रह जत्तः है, परन्तु दीना- 
नाथ | डाढ़ी मूछ को जुठेन तो हर किसी प्रकार साफ भी हो 
सकती है और दांतों का उच्छिप्ट साफ़ होने सें सदेव सन्‍्देह 
रहता है अय फरहिये इस दुस्तों करा क्या म्रवर्नच  फीजियेगा 
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था बिलकुल तुहेवा देवा चाहिये ? होगा यो अच्छा कि रवा' 
भी जी ने शिखा डाढ़ी मूछ, घटवा दी---आप दांत तुड़वादे 
आब कान, नाक शेष रहे सो अपने किंसी शिष्य के. वास्ते 
लोड़ दीजिये और स्त्रियों के शिर पर भी बहुत बाल होते 
हैं उनकी ठयवस्था आफिका रहेगी या अमेरिकार्म वा स्वा' 
भीजी की घेलियों में । 

प्रश्न ६--आप इसी पृ० प० १४ से कहते हैं कि देखो उ 
प्रमयन संस्कार में शिखा सहित मुण्डन लिखा है भौर ऐसा' 
दी सनु २। ६२। में ९६ थे वर्ष समस्त, केशों का उतरबाना 
पाया जाता है --वाह क्या हो उत्तम असाण है और स्वा- 
भी जो आप क्या ही उत्तम आशय को पहुंच गए परन्तु यद 
भी तो कहिये कि जब आप के समोय यद्द प्रसाण स्वासी द० 
नं० जी के लेख पर पुष्टता के योग्य था तो फिर आपने शा- 
फिका तक जाने का क्‍यों परिश्रम उठाया है । 

मअश्न ६--आपने पृ० ३३२ पं० १८ से लिखा है कि जब 

शद्र के हाथका पानी पोनेर्से दोष नहीं है तब उसके दाथको' 
पूरों जलेबी । खाने से क्‍या बिगड़ गया ? सो. कृपानाथ |: - 
जब कि आपके यहां स्वामी जी के लेखानूतार आप नीच से- 
नाच शद्र को भी पढ़ाकर ब्राह्मरा बना सकते हैं तब सेरी सं 
भर में पूरी जलेबी क्‍या आप को तो शायद्‌ उस के हाथज्ञा 
दाल भात तक खाने में भी, कोई बियाह न होगा ? और- 
शेसो अवस्था में पाती का विचार करने को आवश्यकता ही 
क्या है फिर एक समय आयों के समीप सोजन करते कौन 
उठ गया था सोचली । 

मश्न 3-स्वात्ी जो ने दूसरो वारके छपे हुए स० मभ० पृ० 
२:६४ में लिखा है कि जिन्होंने गुड़, चोनीं घृत “दूध पिसांने 
शाक .फल.पूल खाया उन्‍होंने भांदो संब जनत्‌ के- इंल्य का 
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खाया और उच्छिष्ट खाया और. जिस लेख पर दु० भं० लि० 
भा० पृ० ३०४ में परिह्त जो ने समीक्षा भी की है कहिये इस 
” का आपने अपने प्रत्युत्तर द्वारा क्या समाधान किया ? और 
इसका उत्तर लिखने में श्राप क्‍यों चुप होरहे ? खैर अब क्ृ- 
पर फर बतला दीजिये किजब गुड पिसान इत्यादि खाना उ- 
'प्छिष्ट फे वरावर है तो कहिये अब सनष्य को क्‍या क्‍या 
खाना चाहिये ? और अआञप क्या खाते हँ या यह कह दीजि 
ये कि यह लख आयोवते के घास्ते नहीं है फिन्‍त अमेरिका 
बालों को है । 


सल्त्रप्रकरणसू 
स० प्र० में स्वानोजों का लेख है कि सन्‍्त्र भाम विचार 
का है यदि कोई कहे कि सन्‍्त्र से ञग्मि उत्पप्त होती है तो 
घह भन्त्र जपने घालों के हृदय व जिहुर को भस्सत कर देती 
और इसी फो श्रथोत्‌ भन्‍्त्र मास विचार का है भा० म० के 
स्वासीजी, ने सा० प्० में सिह किया है - 
मश्न ९---अब जबकि, दी स्वामीजीने सन्‍्त्र नाम विधार 
का सिद्ध फिया है तब अपश्य हीं,सनन्‍्त्र विचार फो हो कहना 
'होगा---और जब गायत्री या बेद संत्र इत्यादि सब ही को 
पघिचार कहना चाहिये और आपके लेखानसार गायत्रीदी फ्या 
पफिनत किसी ने विचार किया कि पाखाने को जाना है बस 
अदसी एक सन्‍्त्र होगया गा किसीने विचार किया कि आ- 
खज घेश्या मसंग फरना है, यह भो एक सनन्‍त्र होंगया अब क्या 
है? भन्‍त्रों के ढेर खगगये फ्योंकि विदून विचार कुछ दं। ही 
लहों सफ़ता है.और जदां विदार क्षिया कि वह सन्‍त्र हो ग 


था कि जिनको लिख २ पर एफ क्‍या सहस्यों पुस्तके बना 
लो जियेया । 
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घाह नहाराज ! आपने प्रथम नीवित वितरोंके ढेर कर 
दिये फिर अगशित देवता बना छाले श्र सन्‍्त्रों का दिसाव 
न रक्‍सा क्यों न हो पुरुपाय भो तो इसी का नाम है और 
जब ऐसा अन्‍्धेर है तथ् भेरा भन्‍त्र अमरण विषय में प्रौर 
कुछ मश्न करना भी दया ढै--यदि मत्यक्ष मन्त्र का फल 
देखना हो तो यहां देवरोी चले आजख्ो सत्र से झग्निज्ञों शोत- 
लता दीखैगी और यदि विचार ही संत्र है तो शाप फा यह 
प्रोधा भी संत्र है--- 


_ 
दछालदास-प्रकूरणस्‌ 

सु प्र० में स्वामी जी ने कालिदास जी क्षो बकरी चरा- 
ने वाला लिखा है और दृ नं० ति० भा० में पणिडतजी मे 
पूछा है कि बतलाइये कौन पुस्तक में कालिदृगस को गईरि- 
या लिखा है--इसपर स्वासी तुझ़सीरास जो सा प्र उत्तः 
रा पृ० २९ में लिखते हैं कि स्पामीजीने तो कालिदास को 
गड़रिया कहीं सट्दी लिखा है आपके छदय में संस्कार होगा. 
: प्रश्न ९:-ठोक है सट्टाराणजी | गहरिया नहीं बकरों च- 
दाने वाला लिखा है परन्तु कह्विये तो बकरी चरानेवाली मु- 
रुप जाति कौन होती है ? और जो स्वासोजी को कालिदा- 
स के साथ कोई द्वय नहों था तो-यहां बकरो चराने बाला 
लिखने की क्या आवश्यकता थी, उनका बसे या लाति हो 
क्‍यों सन लिख दो ? धाह महाराज ! आप को य जाप फे इस 
खंडन को धार वार घन्य है-- है 


'रूद्ाक्ष-प्रकरणम्‌ 
पंडित जी सहाराज ने रुद्रात्ष घारण करने को शिवभ- 
कक का चिल्दह बतलाया है इस पर भा० म्र* में लिखा है कि 
यदि ऐसा द्ोता तो केबल शेदयों के झिये विधान होता पर- 
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न्तु उसमें तो.रुद्राल हीन पुरुषोंको चिक्तार है--फिर वैष्ण- 
बादि को गाली ही हुई । 
प्रश्न. ९--सहाराजजी पहिले अपने गरु बाबा की की 


- हुई ९०० नाभोंकी व्याख्या देखकर फिर यह बात लिखी हो- 


ती.तो ठीक थां---.या कुछ हमारेही ग्रन्थोंका हूँ पभाव छोड़ 
के अवलोकन कर लेते कि हमस शिव प्लौर दिष्ण के कैसा स- 
समते हैं-"-हसारे यहां निन्‍दा नहीं है, वाह सहाराज आष 
ने छोड़ तो गड़ चीनी आदि को औरर शंका करने बेंठे तो 
रुद्रातापर 

..' स्वामीजी ने शक प्र० में सहाभारत की श्लोक संख्या 
व्यास जी. के बनाये हुए चार सहस्त्र चारसौ बतलाई है जो 


' ६ लिखा है कि संजीवनी नामक इतिहास में यह बात ल 


खुना के राव सा० व उनके गुमाश्ता रासद्याल चौबेने शप-, 
नी जआंखों से देखी हैं-- वह सहाराज विक्रम के समय २०००० 
होगया इत्यादि और इसपर परिडतजी सहाराजने कई प्र 
भाणों से इसका खण्डन करके महाभारत को एक लक्ष श्लोक 
का ग्रन्थ सिंदु किया है जिसका स्वासी तुलसीराम जी बहु- 
त सी बातों को छिपाकर केवल इतना ही उत्तर देते हैं कि 
क्या आपने जखना के राव .सा० व रामद्याल के कोई पत्र 
पाया है महाभारतमें स्वयं आदि पवर्मे २४००० सहस श्लोक 
होना लिखा है शेष पीछे मिलाये गये --- 

, मश्न १--कहिये महाराज जी ! अब आप हो के लेखसे 
( जब कि आप .स्वयं महाभारत को २४००० श्लोक का 
ग्रन्थ कहते हैं ) स्वामीजी .का लेख व राव सा० व रामदयाल 
जो का कहना जिन्होंने संजीवनी इतिहास आंख से देखा 
था यह सब असत्य हुए या नहीं और ऐसे असत्य कहनेवालोरें 

: ९४ 
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' को यदि परि्ठत जी ने कुछ कहा'या लिखा ती क्या * थुरां 
किया 


प्रश्न २--प्रथम स्वासीजीने भी स्वयं महाभारतमें २४००० 
भलोक कहे थे औरर अब ४४०० कहते हैं कहिये अं इस में 
स्वामीजी को कितना सत्यवक्ता कह सफते हैं #/ और अब 
स्वामी ज॑ः? के लेखों पर कैसा घिश्वास होना 'चा हिये-- 


अश्न ३--आप के लेखानुसार महाभारत के २४८१० श्लोक 
व्यास जो के बनाये हुए व शेष 9६०४० पश्चात्‌ के मिले हुए 
सिद्ठु होते हैं परन्त यह न साल हुआ फि वे 3६००० श्लोक 
सिलाये छुए कौन २ से कौन कौन पे में कितने कितने हैं- 
और इन २७१०० श्लोकों में सम्पूर्ण युद्ध इत्यादि की कथायें 


आगई हैं या चढ्ढीं! इनमें भी कोई कथा बनावटी व मिला- 
उठी है--महानारत के आदि पर्व में ही लिखा है,कि वेशें- 
पायन का झुनाया सहाभारत एक लक्ष है, तब श्रापकी भाने 
या उस ग्रन्थ को । 


प्रश्न ४- आपने अपने भा० प्र० प० २६ 5० से बड़े बल 
पूवेंक नरसिंहावतार व भद्दादेवजी के शरभावतार की , कथा 
गराणों की असत्यता सि्दु करने को..लिखी .है । सो बहुतदी 
यथाथे है इसमें सन्देह ही क्या है कि लिसको जैसी.मुद्धि २- 
इती है वैसा दी घह सबको ससमता है परन्‍्त स्वानी जो 
सहाराज जरा अपने सौ नामों की व्याख्या को ही तो फिर 
देखिये फि कौन विष्ण व कौन भद्दादेवजी हैं ! और जब कि 
बह एक हैं, और जिनके सगण चरित्रमें शारद्‌ नारद इत्या- 
दि भो सोहित होगए हैं जैता कि सें पहिले कह चकाहूं तब 
आपको ऐसा सर धोना कया बड़े आाइचय की वात है शर- 
सावतार' का अधे नरसिंह फा अन्सद्वॉच डोना है । 
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नास साहात्स्य प्रकरणल्‌ 


शत्यानन्द की बात है. कि स्वासी तलसीराम जी ने स० 
प्रें० के विरुद्ध व पंडितजी के लेखानसार परसात्सा के नाम 
स्मर॒ग़ की पुण्य. जनक व पापसे बचाने वाला लिखा है और 
यद्यपि संवांसो तलसीराम जी अब भी स्वामीजी के लेख को 
सत्य करके यह नास सांहात्म्य संवीकार करतेहें परत जबकि 
हमारे जंगद्विस्यात पंडितजी के सत्य लेख व नाम साहात्म्य 
को वह किसी प्कार से सी स्वीकार कर चक्े हैं, तब सत्य 
बात पंर किसो तरह की हंसको शड्भजा करना सानों दोष का 
भागी होंना है--- ह 


सूलिपूजा प्रकरणस्‌ 

पूरा २ स प्र० व दु०नं? /ति० सा० व भा० प्र८--का सेख 
लिखने से तो फिर भी पुस्तक बढ़जाने को सम्भावना है इस 

कारंण अपने ही प्रशंन लिखता हूं । 
/' प्रश्न ९-० प्र० में स्वासी जी ने इस वाक्य पर जोर 
दिया. है कि-(.न तस्य मंतित्ा अस्ति) शर्थोत्‌ उसकी प्रतिमा 
नहीं. है और आप भा०८प्र० उत्तराह्ड पृष्ठ ३४ में मतिमा शब्द 
का अर्थ ( नपैना ) करते हैं कहिये इन दी लें सत्य क्या है 
प्रश्न +--यह बदलाइसे कि वेद्‌ आदि वाक्य इश्बर के. 
हैं या नहीं? और ,यदि हैं तो अब जब कि वेदु यह कहता 
है कि उसकी. मतिसा अर्थोत्‌ मूर्ति नहों-है तो इससे यह सि- 
"हु.होता है या नहीं? कि ( इेश्वर की न सही और किसी 
-की हो ) झूर्ति यह शब्द पहिले का है । अच्छा अब है तो 
शतलाइये कि किस की झूर्ि का है जिस परसे वेद यह कह- 
ता है कि उस परमेश्वर की प्रतिसा नहीं है प्रतित्राका अथे 
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सदृश का है यह सूर्ति का नहीं है, देखो घेद भा? मूसिका । 
मश्न ३--आपने भा० प्र० ए० ६9 में इस यात को मानकर 
फि राधण लिंग पूजता था लिखा है कि जो रायण राक्षस के 
अनगामी हां वह लिंगपूजा करें जैसे अन्य अनेक अनर्थ किये 
थे बैसे एक लिड्डपूजा भी सही शव बतलाइये कि बह केवल 
राक्षस ही नहीं किन्तु राक्षतों का रादंस था और एक अन्य 
नहीं, महा अनधी' सही परन्तु यह तो अब आप के ही ले 
खानुसार सिद्ठ हुआ या नहीं कि लिड्ठ ( मूर्ति ) पूजा मा“ 
चीन है और अब तो यह बात न कहियेगा कि मूर्ति पूका 
लेनियोंसे चली है महाराज जी जो ( न तस्य प्रतिमा अस्ति) 
का अर्थ स्वामी जी ने किया है यह कद/पि ठीक नहीं हि। 
सकता, क्योंकि देखिये इसी का गुसाई' जी ने रामायक्ष में 
भाषानवाद यह किया है कि-निरूपसन उपसा आन रशफ्म 
समान रास, निगम कहैं-अब बतलाइये कि गछाईंजीके इस 
दावय को ३०० वर्षसे अधिक हे।घके हैं फिर क्या यह जए्नते 
थे कि आगे एक दयाननद्‌ जी होकर ऐसा अथ करेगे से हस 
आजहो उनके क्र्थ खंडन के! यह लिख देंबें-- '. 
प्रश्न ४---अब यदि हस आपके स्वामी जी के लेखानुसार 
थह भी सान लेव कि उस परसेश्वर की प्रतिसा नहीं है तेः 
भी हस यह कह सफते हैं कि निरसंदेह जब तक उसका नि- 
राकार स्वरूप हसका सालभद्दी नहीं है तब तक उसको प्र 
िसा कैसे हो सकती है-- और जब उस का साकार स्वरूप 
' सारी दूष्टि में जाया तब फ़िर क्‍यों उसकी प्रतिभा न होगी 
अब इस पर यदि आप कहें कि वह निराकार :है, साकार 
होही नहीं सकता तो मैं फिर पूछता हूं कि कहिये वह कुछ 
भी है या नहीं ? यदि नहीं है तो-फिर जब कि बह कुछ भों 
नहीं है तो आप परलेश्वर किस को कहते हैं? जौर यदि 
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कुंड है तो बस यह कुछ होता हो उंसको ( यद्यपि वह हसा- 
री दृष्टि मे नहों आता) उसकी साकारंता को सिद्द कंरता है 
अंब इस पर कदचित्‌ फिर आप प्रश्न करे कि यदि वह कुछ 
है ( जिसको तस सांकार कहते हो ) तो उसका नाम निरए 
कार क्यों लिखां है उस का आकार क्यों नहीं  बंतलाया ? 
तो बस अब इसके उत्तरमें सें केघल आप से इतना हो पूंछ 
ता हूं कि बतलाइये में कैसे आकार का हूं और मेरे हाथ 
पांव इत्यादि कैसे हैं ? ज्लीर इस समय में कहां बैठा हूं थ 
सेरे पास कौन २ बैंठे हैं? इसका आप. यही उत्तर देंगे कि 
जब तक तमे हसने नहीं देखा हस्त कोदे तेरा आकार नहीं 
बतला सक्ते और न यह कह सकते हैं कि तेरे हाथ पांव इ- 
व्यादि-कैसे हैं ! व त कहां जैठा' है ? व तेरें साथ कौंन रे 

हैं 9 तो-अब सोच लोजिये कि जब आप को..इस बातका 
विश्वास, होने पर -भी कि यह कोई सनुष्य हमसे मश्न कर 
रहा है-आप मेरा आकार इत्यादि नहीं बतला सकते हैँ ? 
तो फिर .उस सर्वेशक्तिसान्‌ जगदीशवर के आदि स्वरूप को 
फि जिस को किसी ने भी-नहीं. देख प्राया, है से कोई उस 
का- झाकार बता सकता है? अब इस पंर यदि फिर भरी. झा: 
प कहें कि क्‍यों नहीं देख पाया है? जो उंस से . लौन.. हो: 
जाते. हैं बराबर देखते हैं तो में इस का केवल इतना ही, उ- 
त्तर देता हूं कि जो सच्चे दिल से:उसमें लीन होजाते हैं ? 
वह फिर भी ऋापकी मेरी तरह बक २ करने को इस संसार 
सें भो नहीं- आते हैं । कई 
. अश्त प--पंडित जी ने लिखा है कि मूर्ति के देखने से 
ईश्वर का स्मरण होता है इस पर आप उत्तर देते हैं. कि 
नहीं मूर्ति देखने से बढ़ई का स्मरण होता है--अब में पूछर 


१९० भास्कराभास निवारण । 


ता हूं कि स्वामी जो महाराज को. मूति देखने से तो आप 
को निस्सन्देद बढ़दे का स्मरण होता ,ढी- होगा.. परन्तु यह 
भी तो कहिये कि स्वासी जो की. तसब्रीर देखने. से जाप को 
किस कारीगर का स्मरण होता. है या आपको अपने बाप 


दादों का फोटो -( यदि हो तो.) देखने से किसे फोटो लेने 
बाले का ध्यान आता होगा 


प्रश्न ६-स्वासी जी सहाराज कहते है कि परमेश्वर का 
युथा. नाम क्यों लेते हो यह क्‍यों नहीं कहतें कि हस पत्थर 
की पूजा करतें हैं परन्तु देखिये--ऐक बड़ी सोटी बात है: 
और दनियां देखती है कि यदि किसी जगह दुस सन्दिरि 
अलंग.२ देवताओंके हैं और आप वहां किसीसे पूर्द कि यंद 
किसके मन्दिर हैं ? तो बह बतलांने वाला अवश्य ही आप 
के पथक्‌ २ देवताओंके नास बतला कर यही कहैगा कि यह 
रामचन्द्र जी. का है या यह राधाकृष्ण जी का है--या यह 
अमुक देवताश्ों के हैं तो अब बतलाइये कि यदि हम उसने 
को पत्थर सान के पूजते ती फिर इतने नाम बतलानेकी वेहां 
बेया आवश्यकता थी, और इस पर भी यंदि यह कहा जावे 
कि तुस पत्थर के पूंजते है| फंहिये कि उस फंहने वाले' के 
कितना बड़ा बद्धिसानु कहना चांहिये जिसे सस दृष्टि हिकेर 
भी देवता पत्थर दीखता है । है 

. भरा प्र८--उत्तराडुं प० ४२ में संघासीजा संहाराजने जी 
द० न० ति० भा० के खंडनसें प्रश्न किये हैं उनके मश्न व उन 
का उत्तर नीचे लिखता हूं ! 
.. भश्न ९-सूति के देखने से बढ़दे कां स्मरण डीता हैं। ह 

उत्तर--इसका उत्तर ऊपर पढ़के लसल्‍ली कर लीजिये-- 
!' प्रश्न २--पृथ्वी इत्यादि के देखने से इश्वर के! स्सरण 
द्ोसकता है- - 
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लत्तर-यह फेवल आलसियों के वास्ते है नहों . तो. जैसा 
भति के दर्शन समंय' में इेश्चरका स्मरण होता है देसा और :- 
किसी समय नहीं हो सकता--- ' 
»'* भश्न ३--पत्थर में परंसेश्वर का विशेष क्या चिन्ह है 
जत्तर-हमारा विश्वांस व प्र भ है और वह उसमें व्यो- 
चक है तथा उसमें सगण आकार है यही विशेष है और तुम 
से कुश/ग्र घद्ठियों के चास्ते निस्सनदेह वह पत्थर ही है-- 
*' अश्न,४-मर्ति के दर्शन पाप़ से बचाव तो अद्शन समय 
'झेलिर्भयता हो+ .६....- ७. 
: .+ छत्तर--हसारे।यहां: ऐसा कभी नहीं हो.,सकता यह बात 
कैबल उन्हीं लोगों पर घटित होसक्तो है कि जो परसेश्वर 
के स्वब्यापी सानकर सी यथा योग्य उसःका आदर नहीों 
करते-- .. 
मश्न ६-भसगना सवन्न करते हो तो पुष्पादि तोड़ कर चू- 
तिं पर क्यों चढ़ाते हो--- 


उत्तर-हस सर्वेत्र भावना ऐसी सानते हैं कि-जिमि घट 
फोटि एक रवि छाहीं--और भस॒ति में हमारी मुख्य भावना 


है इसी से पृष्प ओआदि अपने प्रेस वश परमेश्वर की मूति पर 
चढ़ाते हैं तम रोटी में व्यापक सानकर हाथ से चबाते हो 
था नह सच कहना---. 

भश्न ६--भदहारानी एक देशोय है और ईश्वर स्वव्या- 
थी है-- 

चत्तर-जब कि देश्वर स्वेद्यापी समझा जांता है तो अब 
भी क्या वह सूरति से बाहर रहा-- 

अश्च 3-पष्प -चढ़ाना अनादरे हुआ, क्योंकि दक्षेस्थ पे- 

रफेश्वर से छोन कर सूर्ति पर चढ़ाये गये- 

सत्तर--यह मश्न तो उस बक्त होसकता था कि जब हस 
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हाँ 


श्राप कैसा स्वब्यापी साने' 
प्रश्न ए-सर्वोग अचल होने से वह रोटी दाल- के साथ 
घलायमान नहीं होसक्ता- 
उत्तर--तो जय वह सर्वब्यापी नहीं रह सक्ता क्‍योंकि 
आप के लेखानसार कौर तोड़ते दी उसने खा जाने की दृढ़ 
शत से रोटी का साथ छोड़ दिया - 
मइन ए--थदि समानों में ही एक दूसरे की भावना ही' 
कठी है? घिपमों में नहो तो परमेश्वर के समान कोई नहीं 
फिर भति में उसकी भाषना फैंस होसक्ती है- 
उत्तरं-वह मति भी उसी परमेश्वर की है व उसोके नाभ 
प्र स्थापित की गई है- ' 
बस अब विशेष 'लिश्नना वथा है वह्िसान्‌' लीगे इतेने 
ही पर से समक लेगे, कि हमारे स्वामी जी महाराज के दृ# 
न0 ति० सा० के खरहन में यह कैसे २ उत्तम मश्न हैं 


तीथ प्रकरणम्‌ 


, भा० प्र० उत्त०-पृ० ६9 पं०९२-सारांश यह है कि गंगादि 
को तीथ नहीं कहते भीर न वह पाप नाशक है- - 

मश्न १--कहिये तो कि फिर आपके स्व'्सी दु०न6जी क्‍यों 
गंगा किनारे दिगम्जर घना करते थे ? क्या और कोई नदी 
नहीं थी ( देखो सा० प्रे० प० २) - 

: म्श्न २-आपके स्वामी जो मे पहिले स० प्र? पृ० २१४ पं० 
२ में ( जब कि गंगा में. पाप नाश नहीं हो सक्ता है ) यह 
क्यों. लिखा है! कि जे त्‌- सत्य बोलेया, .तो गंगा या कुरु 
ज्ञत्र में प्रायश्चित्त के! न जाना पड़ेगा । 

बस यह कह ट्रोज़िये कि-यह छापे की गलती है- 
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गरु प्रकरणस्‌ 

स० प्र० में लिखा है कि यदि गुरु भी दोषी हो तो द- 
शडनीय है और पंडितजी ने गुरू के! अद्छय और गरु की 
आज्ञा सानना लिखा है इसपर भा० म्र०्का यह लेख है सनु० 
२। २०० व २०१ में गरु निन्‍दार न सुनने का विधान म्भूठी 
'निनदा न सुनने के लिये है--और यदि वथाणे में गर दोषी 
हो तो (गरुवा वालवद्ौवा ज्ाह्मणं बा बहुश्रुतस्‌ । आतता- 
िलसायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ सन») चाहे गरुदे चाहे 
बालक है। चाहे बूढ़ा या वहुश्रुत ज्राहमण हे। किन्तु दुष्ठ झा- 
तथायी को शीघ भारे । 

मश्न ९-प्रथम यह कहिये क्लि यह श्लेक वे पता क्यों 
लिखा गया। 

अश्न २--कृपर के दो श्लोकों में ( मूठी .दिन्‍दा का 
विधान ) किन २ अक्तरों का अर्थ है 

मश्न ३---जनब्न सन॒जी २१ २०० में यह कहते दें कि यदि 
कहीं गरु के यथार्थ दोष भी कहेजाते हों, तो शिष्यको चा 
हिये कि वह से अपने कान पर हाथ घरके चला जावे तो. 
अब किये कि गरु के सार डालना कब अद्रेष होसकता है 
आर सनजी कब ऐसी आज्ञा दे सक्त हैं और यदि कदाचित्‌ 
ऐसी ही आज्ञा हो ते कया आप उसको ज्ञेपक करके नहीं 
निकाल सक्ते हैं? परन्त हां यह गुरुहत्या पुष्ठ करने का 
श्लोक है यह आपके समीप कैसे कषपक्र हो सकता है परो' 
वादात्खरो भवति श्वाबे भवति निनद॒कः। भनु० कूठी निन्‍दा 
से गधा और सत्य निन्‍दा से कुत्ता छ्वाता है । 

अश्न ४---यह भी तो कहिये कि आपके यहां गुरु करके 
पूवे भो उसकी कुछ जांच परताल होतो है या नहीं ? यी चा- 
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है जिसे गरू कर लिया और पीछे उसमें कोई दोष निकला 
तो उस के सार कर हत्यारे बन गये । 


पुराण प्रकरणस्‌ 
भा० प्र० ए० 9३ से प० प८ तक पराश अ्रकरणा चला है- 
जिसमें दृ० सं० लिश भा० का जैसा खंडन संडन है वह देखने 
व पढ़नेसे ही विदित हो सकता है औरर सार यह है कि दर 
न लि? भा० की कई बातें व स्थामी जी नद्वाराज के कई 
लेख जवानी सुनकर लिख देने के। स्दीकार करके भी स्वामी 
तलस्रीरास जी ने पुराणों के असत्य कहने में केताही नहीं 
को है से सेरी समम में बहुत ही सत्य है प्योंकियह एक म- 
चलित कहावत है ( कवि जिसने ऋपने दाप केश बाप नहीं 
कहा है वह पड़ोसी के! चचा कब कहैगा जब कि स्वानोतरी 
भहाराज अपने साननोय ग्रन्थ वाल्मीकीय रामायण व महा 
भारत में ही दोष लगाने व उनके लेखों के मिलावटके नास 
से असत्य कहने केा नहों चुकते हैं ठव भागदत इत्यादि के 
असत्य दतलाना उनके लिये कोई आश्वये सती बात नहीं है. 
परन्त फिर भो विचारने से सत्य सत्य ही रहता है.च आ 
सत्य असत्य ही है -देखिये स्वामी जी सहाराजने पहिले स? 
अ» में आप का तिव्वत से बहाँ आरा लिखा फिर अन्तर्से 
लिखा कि इस भूमिका नाच क्ार्योवेतो इससे है कि. आदि 
डिट के झाय खोग इस पर रहते हैं और. फिर आप इतने 
बड़े अच्त्य खेख के भी इस प्रक्तार से सह ह० पृ० एंए में सत्य 
ररड्ड करते हैं कि ( सृष्दि हो सिव्बत में हुईं तव वहींसे यहां 
आए लेखना और रुद से यह आये लोग रहे इसका 'ता- 
त्पये यह है कि यह झूमि आदि सृष्टि से:कली दुच्युओं से 
जआाच्छादित नहों रहो, आयो' का राज्य रहता रहा इससे 


सास्कराभास निवारण । श्ए्प्‌ 


इस का नास आर्यावर्ते था ) अब बतलाइये कि क्या पके 
इस तात्पयें से भी स्वासो जी का लेख सत्य हो सकता है ? 
कहि ये स्वामी जी के लेखानुसार आदि सृष्टि से आया के 
यहां रहने से इस देश का नाम आयोबवते हुआ और आप के 
लेखानसार तिव्चत से यहां अप्ये इसमें छुछ अन्तर है? या 
नहीं और अब इसका नाम आदि सृष्टि से आयोवत सस- 
7 जावे ? या आया के तिव्वत से आये के पश्चात्‌ सका 
जावे-और एिर आपही कहते हैं कि आंदि सब्टि से यह 
समि दस्यतों से झाउछादित नहों रही आय का राज्य र- 
हता रहा इसी से इसका चास आयोवते था अब कहिये इस 
' आपही के लेख से आपका तिव्वतसे आरयोंका आना कहां 
वह गया ? सिवाय इसके आप कहते हैं कि इस का नास 
आञार्यावते था तो सानो उस समय इसका नास आयोवबत थर 
अब नहीं है और इतने पर भी आप अपनी हठ को न छो- 
छकर स्वामी जी के लेख को सत्य ही कहते जावे व जबर- 
दुस्ती सत्य ही सिट्ठ करते जायें; तो खुशी आपकी है मुझे 
तो आपको इस हठ पर वह किस्सा याद आता है कि एक 
जगह से दो भलुष्य कहीं पढ़ने को गये थे उनमें से एकने तो 
पूर्ण असत्य वोलना सोखा औरर दूसरे ने यह सीखा कि को- 
है कैसा सी असत्य कहे उसको सत्य सिट्ठ कर देना दैदथोगसे 
किसी समय दोचोंकी सेट होगई जौर कुशल मश्नके पश्चात्‌ 
दोनों ने एक दूसरे से अपनी २ विद्या पढ़ने का हाल जाहि- 
र किया और रहने लगे कुछ दिन पश्चात उस अचतत्य बोल- 
ने वाले ने विचार किया, कि इस दूसरे को परीक्षा तो क- 
शना ही चाहिये, कवि यह असत्य को कैसे सत्य सिद्दु. करता 
है बन ऐसा त्तोचक्र वह बोला भाई आज हनने बड़े, आषश्च- 
ये को बात देखी है कि घास काठते में सनुण्य की माक कठ , 
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गई । तब वह बोला सत्य तो है एक मनुष्य नदी के भीतर : 
खड़े होकर उस के ऊपरी किनारे को घास काह रहा था, ' 
आर उस नदी के किनारे ऊंचे थे कि यकायक बहांसे हंसि. 
या रिप्टा और उत्तकोी नाक्ष काठता हुआ नीचे झागयर तब 
वह फिर बोला कि भाई हमने आज एक सलुष्य को ऊंठपर 
चढ़े हुए कुत्ता काठते देखा है दूसरा बोला यह भी तो सत्य 
है बह मनुष्य कुत्ते को अपने पासं ऊंट पर विठाकर उसका 
प्यार कर रहा था कि यकायक किसी कारण से कुत्ते की त- 
वियत बिगड़ी और उसी को काठ खाया सो अब जब कि 
ग्रेली २ असत्य व असम्भव बातों को भी कोड सत्य कर के 
दिलाने लगे, तब सिवाय खामोशीके कौर उसके साथ क्या 
कहा जा सकता है और इसी कारण झव में अपनी लेखनी 
को बन्द करके नसृता पूतंक विनय करता हूँ ,कि यदि ऊपर 
के लेख व मश्नों में मुझ से कुड भूल होगई हो तो कृपाकर 
उसे क्षमा कीजियेगा और मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर समा- 
चान करना या न करना आपको सरजी पर है में यह सी 
नहीं कहता कि जो बात मेरी सम में असत्य है वह सभी 
विद्वानों के समीप भी अस्त्य हो होगी-नहीं यदि विद्वानों 
के सस्तोप सेरी समझ असत्य व शाप का लेख सत्य सभा 
जादे तो उस पर भी भेरी कोई खास हठ नहीं है। ( इति ) 
कडालया 

सिद्द भूत ग्रह चन्द्र शस, सम्वत लेह विचार । 

भधू सास सित पक्ष तिथि, नौसी दिन गुरुवार 

नौमोे दिन गुरुवार सरस सुखसा सन भोनों । 

शब्भ्‌ कृपा ते ग्रन्थ विघन बिन पूरन कोन्हों ४ 

जो जो थाक्ों सुजन जन, करि हैं जग पर पघिट्ठ १ 

सिन पें कृपा राखि हैं नवदो 'निहु दस सिद्ठ 

शुभस््‌ 
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